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उत्तर प्रदेश के सहृदय मुख्यमन्ती 
थी नारायण दत्त तिवारी को 
चादर सप्रेम समर्पित 


प्रावकथन 


पद्नीमनप्यावती' 'रफ़तात-रचनावली' के बाद एंक विशेष प्रत्यप्राला के ऋप मे 
हाथ में ली गयी। मध्यवान के बहुत से ऐमे कवि हैं, जिनकी कात्यभूमि बडी व्यापक 
है और जिनकी संवेदना जगभन-स्पर्शितों है, पर ये कवि लोकप्रिय होते हुए भी 
काव्यजगत्‌ में अभी उचित रुप में समादृत नहीं हुए हैं, योकि इनकी ऐतिहासिक 
भूमिका को हीक़ तरह समझा नहीं गया है। इन कवियों की प्रमुख ऐतिहासिक 
भूमिका गह है कि इन्होंने मजहव से उपर उठकर मानव भाव को परखा है और 
दरवारी परिवेश में पले होकर भी जनजीवन मे ये पे ६ुए हैं। रहोम की रचनाएँ 
वाई बार कई स्थानों से छपी, जिवका विवरण अन्त में दे दिया गया है, पर अभी 
तक समग्र संकलन नहीं छुपा था, इसलिए पृ सामग्री को समाविष्ट करते हुए 
नूतन सामग्री (जो पांडुलिपियों से प्राप्त हुई) जोड़कर यह सकने पैयार किया 
गया है। इसमें विस्तृत मूमिका और शब्दाय टिप्पणी जोड़ी गयी हैं ! 

पूर्वे प्रकाशित सामग्री का बहुत बड़ा भाग हमें बगरे के चिरंजीव पुस्तकालय 
से प्राप्त हुआ, इमके लिए हम श्री देवराज पालीवाल के कृतज्ञ हैं। संकलन 
डॉ० गोविन्दप्रमाद शर्मा रजनीश ने तैयार किया और विभिन्‍न सोतों से सामग्री 
सैकर उद्दोने परिश्रमपूंक जीदन-वरित भी मूमिका के हुप में प्रस्तुत किया । उन्हे 
मैं माधुवाद देता हूं । वाणी प्रकाशन ने सुरुचिपुक इसे प्रकाशित किया, उनके 
प्रति आाभारी हूँ। 

'रहीम-प्न्धावत्ी' हिल्‍दी के एक बहुत बड़े पाठक समुदाय की आकाक्षा को 
पृ है, हमे इसके प्रकाशन से बहुत परितृष्ति मिल्री है। हमे विश्वास है कि यह 
ग्र्यावली रहीम के पुनर्मृल्यांकन के लिए प्रेरणा देगी। 


--विधानिवात मिए 
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भक्तियुय ने विशाल मातवीय बोध जगाया, इसी के कारण रही म, 
रसप़ान जैछे कवि व्यापक भाव बोध के साझीदार हुए । लोगो के मान 
लिया है कि भक्ति-काव हिल्दू-नवजागरण का काल है। भवित काल 
को लोगो ने इस हूप में देखा ही नही कि वह सम्यूर्ण मानव के जागरण 
का काज्त है, मनुष्य के भीतर सोये हुए बड़े विराट अनुराग के घागरण 
का काल है। इसीलिए वह हिन्दू को मुसलमात ज्ञापन के प्रतिरोध के 
भावसे नही भरता, वहू इतना ही करता है कि हिन्दू और मुसलमान सब 
को किसी और शासन की प्रजा बनाता है; ऐसे शासन की प्रजा बनाता 
है जिसमे न हिंदू हिल्दू रह दाता है ते मुसलमान मुसलमान । दास 
भी शासन नही रह जाता, वह प्रजा की इच्छा से शाप्तित हो जाता है। 
भक्तियुग को यह मूमिका थी कि रहीम और रंसज़ान जैसे शासक 
वर्ग के लोगों में महामाव की आकांक्षा जगी, भक्त से प्रेरित होकर 
बिना हिन्दू हुए, दिन बैगेगी हुए भो उम बनुराग को वे साध लेते हैं 
जो विधिवत्‌ दीक्षित विखन हिंलू माथुओ के लिए भी बासाती से सुलभ 
नही है। इन कवियों ने भक्ति की वास्तविक भूमिका ठीक तरह से 
समझो। भवित काले की वास्तविक मूमिका है साधारण व्यक्ति की 
साधारण मनोवृत्ति मे असाधारण, अलौकिक की संभावना देखता। 
ग्रह भूमिका लाचार करती है कि न केवल साधारण जन की भाषा, 
उतकी भगिभा और उसके परिवेश मे गहरे रेण जाबो, उत्तके मत को 
भी अपना मन बता लो । रहीम और रसखान ने यही किया। रहीम के 
अवध क्षेत्र मे रहने के कारण अवधी का रंग अधिक गहरा है, हातोँकि 
उतकी सूक्तियों पर वदीर की भी छाप है, और कृष्ण भवत कवियों मे 
हरिराम व्यास और सूर की भी छाप है, परस्तु विशेष रूप से तुलसी के 
साथ उनका तादात्म्य भांपा और भाव, दोनों ही दृष्टि से अधिक गहरा 
है, दोतों मे एक दूसरे से लिया है ।कहीं-कही तो दोनों के दोहे 
विप्कुप्त मित्र जाते हैं, बैंसे-- 
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पात-पात को सीचिबो, बरी बरी को लोन ॥ 
तुलसी खोदे चतुरपन, कलि बहके कहु को न।॥। 


प्रात-पाठ को सौचिवों, बर्तीं-बरी को लोत ॥ 
रहिमन ऐसी बुद्धि को, कहो डर्रंगो कौत ? 
+-रहीम 
एक ओर ठुलसी की सहज सरलता रहीम मे संक्रान्त हुई है, जो 
जनजीवन के साथ गहरे लगाव से आयी है, ,दूसरी ओर फारसी और 
ब्जज-भाषा के काव्य की वक्रिमा पूरी भावुकता के साथ उतके काव्य 
मे मंत्रान्त हुई है, इसके कारण रहीम की काब्य-यात्रा अपने समय की 
साहित्यिक काव्य-यात्राओं का से यम बन गयी है। रहीम को सम्पूर्णता मे 
पहचानने वा अपे होता है सोलहवी और सत्रहवी शत्ताम्दी के साहित्यिक 
परिदृश्य को पहचानना। 
पूरे हिन्दी साहित्य के इतिहास में रहीम एक अद्भुत व्यक्तित्व 

थे। इतना बडा शुरमा कि सोलह वर्ष की उम्र से लेकर बहुत्तर वर्ष की 
उम्र तब निरन्तर बढिन लडाइयाँ जीतता रहा । इतना बड़ा दानी कि 
किसी ने बहा मैंने एक लाख अशर्कियाँ आँख से नही देखी तो एक लाल 
अद्यफियाँ उसे दे दी, मौर उसके साथ ही इतना विनम्र कि किसी कवि 
ने बहा कि देते समय ज्यो-ज्यो रहीम वा हाथ उठता है स्यो-त्यो उतकी 
नजर मीची होती जाती है और रहीम ने उत्तर दिया : 

देनहार कोई और है भेजत हैं दिन रत $ 

लोग मरप हम पर घर यातें तीचे नेत ।॥ 
मुझ्ते तो लाज आती है कि लोग भ्रमवश मुझे देनेदाला समझते 
हैं, जबकि सचाई मह है कि 'देनहार' कोई भौद है, वही दिन-रात 
भेजता रहता है । सहृदय ऐसे कि एक सिपाही की सती के इस बरवे पर 
प्रमन्‍न हो गये : 

प्रेम प्रीति कौ बिरवा घलेहु खगाय॥। 

सीचन की सुधि लीजे मुरझि न जाय ।। 
ओर उम्रे सरपूट धन देकर उसकी नवागत बधू के पास मेज दिया, 
इसो छन्द मे पूरा प्रन्थ लिख डाला । ऐसे गुणग्राही वी स्तुठि पे 
प्रपरसी और हिन्दी के अनेद बढ़ियों ने स्वुतियाँ लिसीं जिनमे 
केदाबदास, गंय, मढन, इरनाथ, अत्ताजुली रत, ताराव वि, मुदुन्द कदि, 
अुएला मुहम्मद रा नवी, भीर मुदर्श्ति माहदी हमदानों, यूतडुलि बेश, 
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उर्फी, मुल्ला हयाते जीलानी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, | चरित्रवान्‌ 
ऐसे कि एक रूपवती ने इनसे कहा कि तुम मुझे अपने जैसे पुत्र दो और 
इन्होंने उसकी गोद मे अपना सिरडाल दिया, कहा, “एक तो पुत्र हो, न 
हो, फिर हो तो कैसा हो, इससे अच्छा यही है कि मैं तुम्हारा पुत्र बन 
जाऊें ।' भाषाओ के बिद्वान्‌ ऐसे कि अरबी, फा रसी, उदू, सुर्की, संसक्ृत-- 
इन सब में रचनाएँ की और इनमे से प्रत्येक से दूसरी भापा में हाल के 
हाल अनुवाद करने में कुशल, श्रसिद्ध ग्रन्थ बावरमामा का तुर्की से 
फारसी में अनुवाद अपनी युवावस्था में ही इन्होने पूरा कर दिया था । 
अभागे ऐसे कि बचपन में क्राप सरे, सारे-सारे फिरे, फिर अकबर ने 
इन्हें अपने संरक्षण में लिया, अकबर के बड़े विश्वासपाज बने भर 
अन्त में जहांगीर और गाहजहाँ दोनों के इन्द्र मे ऐसे पिसे कि 
साम्राज्य की सेया का पुरस्कार यह मिला कि कैद में डाले गये और कद 
में ही उनके पास उनके प्रिय पुत्र दाराब सा का सिर कटवाकर और 
एक बेन भे रखवाकर मेजा गया, यह कह्टकर मेजा गया कि बादशाह 
नेतरबूद्ध मेजा है, रहीम ने बस आँसू मरे नेत्रों से आसमान की ओर 
देखा और कहा कि हाँ, यह तरबूज ाहीदी है, अपने जीवन-काल मे 
स्वजनो की ही मुत्यु देखी, पहले पत्नी गयी, दो-दो लायक लड़के गये, 
दो-दो लायक दामाद गये तथा पोते भी आँख के सामने भरवा डाले 
गये । इतने उलट-फेर के बाद भी ऐसे स्वाभिमानी कि कमी आन पर 
आँच माने नही दी, चाहे दुख जितना भी मोगना पडे। 

रहिमन मोहि न सुहाय, अमिय पियावे मान बिन । 

बरु विष देद बुलाय, मान सहित मरिबों भलो ॥ 
और ऐसे गहरे प्रेमी कि जिनके भीतर निरन्तर आग लगी रही, पर 
धुओँ नहीं निकला । 

अन्तर दाव लगी रहे, घुआँ न प्रगटे सोय । 
की जिय जाने आपतो या सिर बीती होय !॥ 

यह आग बुझ-बुझ के सुलगती रही : 

जे सुलगे ते बुशि गए, बुझे ते सुलगे ताहि। 

रहिमन दाहे प्रेम के बुझि चुजि के सुलगाहि ॥ 
भक्ति की धारा के ऐसे स्नातक कि उन्होंने अपना एक पूरा काव्य ही 
शवीकृष्ण को अपित किया और जितनी सहजता के साथ उन्होने थोझृष्ण- 
विरह के चित्र खीचे हैं, वह यह कहने को विवश करता है : 'कोटिन 
हिन्दुन बारिए, मुसलमान हरिजनन पर” । एक ऐसा व्यक्तित्व जो 
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अनुभव का भराहुआ प्याला हो मौर छलवदे के लिए लालायित हो, घ्रूल 
के कुल के हिसाब से विदेशी पर हिन्दुस्तान जौ मिट्टी का ऐसा चगक- 
हलाल वि उसने अपता मस्तिष्क चाहे अरदी, फारसी, तुर्की को दिया 
हो, पर हृदय ब्रद्ञभाधा, अवधी, खडी बोली और सस्कृत को हो दिया; 
सारा जीवन राजकाज भे बीता और बात उसने दी झाम आदमी के 
जीवन वी। ऐसे व्यक्तित्व के बारे मे घाव करते समय बडी पीड़ा होती 
है कि सच्चे अर्थ मे टिन्दुस्‍्तानी रण के इस वचि की कोई सपु्चित आदर 
नहीं मिला, रहीम का सजार उपेक्षित पडा है, दहाँ कोई उस नही होता, 
उनके नाम पर कोई अकादमी नहीं है ओर पठन-पाठन में भी उन्हें 
स्थान मिलता है तो हृद से ह॒द हाई स्कूल तक, ऐसा मान लिया गया है 
कि वे उपदेशभ्रद दोहे भर लिखते थे। उनकी जिस कविता को उपदेश- 
प्रधान एवं मौहिपरक कहा छाता है, ठउसवी और जाँच नहीं हुई। 
जायमी को रामचनर्द्र शुक्ल मिले पर रहीम को कोई सहृदय समा> 
लोचक नहीं मिला । 

मैंने जब रहीम के काव्य को पढा तो मुझे लगा कि रहीम का 
पूरा जीवन चाहे राजसी विलास करते समय, चाहे दर-दर मारे किरते 
समय, चाहे फतह करते समय, थाहे कुचालियो के विदवासघात से 
शाहशाह के क्रोघ का पात्र होते समय, एक भवाँ था। जो भीतर द्वी 
भीतर दहकता रहा । 

रहीम के दारे मे कहानी मिलती है कि त्ातसेन ने अकबर के 
दरवार में पद गाया: 

जसुदा बार-वार यों भाले । 

है बोऊ शज थे हितू, हमारो घलत गोषालहि राख ॥ 
ओर अवयर ने पते समासदो से हसका अर्थ करने को कहा । तानसैन 
मे कहा कि यशोदा 'दार-दार' अर्थात्‌ पुन.-पुलः पह पुकाई लगाती है कि 
है कोई ऐसा ट्ितु जो ब्रज में गोपाल को रोक से / देख फेडी ने अर्थ 
किया, 'वार-बार! रो-रोकर मद्द रट लगाती है। बोरबल ने कहां 
कि बार-बार! वा अप है द्वार-ढ्ार जाकर सशोदा पुत्ार लगातों है। 
खाने आज म कोरा ने कहा, 'दार' वा अर्थ दिन है और यश्योदा प्रतिदिन 
यही रटठी रहतो है। मन्‍्त मे अशबर ने खानखाना रहीस से पूछा। 
छालठखाता ने कहां कि तहनमेन गायक हैं, इनको ८्‌क ही पद को अल 
एना रहता है, इसलिए इन्होंने बार-बार का अर्थ धुनरुक्ति विया । श्ठ 
कुंजी फारसों के दायर हैं, इन्हें रोने के सिवा और बया गम है। राजा 
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बीरवल द्वार-द्वार घूमने बाले ब्राह्मण हैं, इसलिए इनको बार-बार का 
अथ॑ द्वार ही उचित लया। खाने आजम कोका ज्योतिषी (नजूमी) हैं, 
उन्हें तिथि-वार से ही वास्ता रहता है, इसलिए “बार-बार! का अर्थ 
उन्होने दिन-दिन किया, पर हुजूर, वास्तविक जये यह है कि यशोदा का 
बाल-बाल अर्थात्‌ रोस-रोम पुकारता हैक्ति कोई तो मिले जो मेरे 
गोपाल को ब्रज में रोक ले | इस व्याल्या से न केदल रहीम्र की विदरवता 
और साहित्य की समझ का प्रमाण मिलता है, इससे रहीम के उस गहरे 
हिन्दुस्तानी रंग का प्रमाण भी मिलता है, जो रोमाच को सात्तविक भाव 
मातता है और रोम-रोम मे ब्रह्माण्ड देखता है, जो शरीर के रोम जैसे 
अंग को भी प्राणी का सन्देशवाहक मानता है, जो वनस्पति-मात्र को 
विरादु अघ्तित्व का रोमाच मानता है । 

रहोम की जिन्दगी एक पूरा दु खान्त नाटक है, बड़ा चढाव- 
उतार है। बाप बे रम खा अकअर ही की तरह एक बहुत बडे कबीले के 
सरदार थे ओर उनका जम्म बदरूदशा (तुकिस्तान) में हुआ था। बे सोलह 
वर्ष की आयु से ही हुमायूं के साथ रहे ओर हुमाथूं को फिर से दिल्‍ली 
की 'राजगद्दी पर विठाया। हुमायू के मरने पर ये अकबर के अभि- 
भावक बने । जिम साल हुमार्य मरे उसी माल लाहौर मे रहीम का जन्म 
हुआ। रहीम की माँ अकबर की मौसी थी । अकबर से एक दूसरा 
रिहता भी था, बैरम ख्राँ की दूसरी दादी बाबर की नतिनी सलीमा 
बेगम सुल्ताना से हुई थी। बरम खाँ के मरने के बाद अकबर के साथ 
सलीमा का पुनविवाह हुआ, पर भाग्य का फेर, चुगलछोरो ने बरम खां 
और अकबर के बीच भेद डाला । बैरम खा ने विद्रोह किया, परास्त हुए 
और उन्हें हुक्म हुआ कि तुम हेज करने जाओ । वे गुजरात पहुँचे थे 
कि उमका पूरा डेरा सुठ गया, बैरम खाँ कत्ल हुए ओर जैसे-सैसे उनके 
बफादार साथी परिवार को, चार वर्ष के रहोम और बारह वर्ष को 
सलोमा सुल्ताना बेगम को अहमदाबाद लाये। रहीम जब पाँच पर्ष के थे, 
तब अकबर ने उन्हें अपने संरदाण में लिया तथा उनकी शिक्षा-दीक्षा 
करायी और एक बडे सरदार सिर्जा अद्ीज कोकलताश की बहिन माह 
बानू बेगम से शादी करायी। कुल उस्नीस वर्ष की अवस्था में रहीम ने 
गुजरात में विजय प्राप्त की और यहाँ के सूबेदार नियुक्त हुए । गुजरात 
में कई बार विद्रोह हुए रहीम ने उन्हें कई बार दबाया । एक बार तो 
दस हज़ार सेता लेकर चालीस हज़ार सेना पर टूट पड़े और बिना किसो 
दूधरी सहायता के विजय प्राप्त को | इसके बाद तो फिर सिन्‍्ध, अहमद- 
नगर और दक्षिण ,के दूसरे राज्यो पर इन्होने विजय प्राप्त की, पर 
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इनसे अकबर के दो लडके डाह करने लगे, क्योकि अकबर का एक 
झडका दानियाल रहीम का दामाद था। दूसरे लड़के स्वभावतः जलते 
थे। रहीम का दामाद खड़ी जवानी मे अति मद्यपान के कारण मृत्यु 
को प्राप्त हुआ । जब रहीम 50 व के थे तो जहांगीर यद्वी पर बैठे । 
पहले जहांगीर मे उन्हें बडा आदर दिया पर, फिर जहाँगीर के लड़के 
परवेज्ञ और मुराद रहीम से ई्ष्या करते लगे और रहीम कभी विद्रोह 
दत्त करने के लिए भेजे जाते कभी बुला लिये जाते। फिर रहीम 
इाहजहाँ के साथ जब मिले तो नूरजहाँ उनसे नाराज़ हुई, क्योकि बहू 
अपने दामाद भहरयार को गद्दी देना चाहती थी। और रहीम के दुदिन 
शुरू हुए। पत्नी और दामाद तो पहले ही जा चूके थे, दो-दो लड़के 
सामने गए, वाप-वेटे की लड़ाई मे खानखाना ऐसे फंसे कि पुत्र-पोत्र 
मरवा डाले गये, खुद कद मे डाल दिये गये । अन्त मे मरने के एक साल 
पहले जहाँगीर ने इन्हें कंद से छुटकारा दिया और फिर से सम्मान 
दिया। थही नहीं उन्हे उस महावत खाँ के विद्वोह को ध्ान्‍्त करने के 
लिए भादेश दिया जिसने जहांगीर के आदेश से ख़ानखानां को कैद 
क्या था। महावत खां को परास्त करके जब वे दिल्‍ली आये तो धरीर 
और मत से काफी जर्जेर हो घुके ये | बहुत्तर वर्ष की अवस्था में इनकी 
मृत्यु हुई . रहीम को रणथम्भौर, जौनपुर और कालपी में जागीरें मिली 
थी | इससे वे अवधी भाषा के सम्पर्क मे आये, और आगरे में तो राज- 
धानी थी ही,वे दज के रग मे रंगे, एर उनके ऊपर तुलसी का रग यहरा 
है वेसे उन्होंने तीनो रण की कविताएँ लिखी । वरव॑ उन्होंने अवधी में 
लिखे । दोहे, सोरठे तपा कवित्त-स्देये ब्रज में और खडी दोली मे 'मद- 
नाप्टर' लिखा। ससकृत मे भी उन्होंने कुछ रघनाएँ की। उनकी एक 
रचना ज्योतिष कर छोटा सा प्रन्ष 'खेटक कोतुब म्‌' है जिसमे सस्‍्दृत, 
फारसी, हिन्दी--ठीनो दा मिश्रण है। रहीम ने एक सस्कृत इलोक में 
अपनी पीडायों व्यवत की है: मैने कौौन-बोल मूमिकाएँ नही की, पैंने 
कौन-ओौन स्वाँग नही जिये, श्रीकृष्ण अगर मेरे इस स्व|ग और अभिनप 
से तुम्हारा बुछ भनोरजन हुआ हो तो उससे मुकित दो | अपरतुष्हे मेरा 
बोई स्वाँग अच्छा नही लगा ती ऐसा आदेश दो कि मैं फिए शोई स्वाग 
न बह मेरे स्वाद बरने पर ही तुप्त रोक छपा दो, मैं सहज हो जाऊँ। 

आनीता नटवन्भया तवपुर : 

श्रीकृष्ण या भूमिका 

ध्योभागाश ललास्वराम्यवमवस्त्वत्त्रीतयेद्ावधि । 

प्रीतस्‍्त्व॑ यदि चेन्तिरीदय भगवन्‌ ततृप्राथित देहिं मे 


रहौम ग्रन्यावल्री | 7 


नो चेद्‌ बृहि कदापि सावय पुनस्त्वेतादुश्ञी भूमिकास ॥ 
रहोमने फारसी में भी एक दीदान लिखा। बाबर के बावरतामे की तुर्की 
मे फ़ारसी में अनुवाद की चर्चा की जा चुकी है | परन्तु रहोम का यश 
सबसे अधिक उनकी सहज कविता के कारण है | सहज काव्य-भाषा की 
समृद्धि ठुलसी के बाद अगर हिसो मे है तो रहीम में है। तुलसी को 
सहंजता मिलो एक लम्बी साधनासे और एक बहुत बड़े सेकल्प से, 
अन्यधा वेवल एक पुश्त के हिन्दुस्तानी रहौम को राजकाज मे रहते 
हुए, मारकाट करते हुए ओर एक कठिन प्रपच की ज़िन्दगी बिताते 
हुए इतनी सहजता मिलना असम्भव था। जब में रहीम की तस्वीर 
देखता हूँ--खूबसूरत चेहरा, याँकी पाग, बाये हाथ मे रत्नजध्ति तल- 
बार, दायाँ हाथ ऐसे खुला हुआ जेसे किसो से हाथ मिलाना चाहता 
हो या सम्पत्ति खुटाना चाहता हो, दारीर तना हुआ पर आँखें मुस्क- 
राती हुई मोर जब मैं जहांगीर के मित्र ओरछा के वीरसिंह देव के 
आधक्षित कवि केशबदास का यह दाब्दचित्र पढ़ता हूं : 
अमित उदार अति पावन विचारि चाए 
जहाँ-तहाँ आदरियों गया जी के नीर सों।+ 
खलन के घालिबे को, खलक के पालिबे को 
खानखाना एक रानचन्द्र जो के द्वीर सों ॥ 
तो गंगा के जल की तरह से पवित्र और रामचन्द्र जी के तीर कौ तरह से 
झशुवेधक, परन्तु जगत्पालक व्यक्तित्व को उनकी कृति मे तलाश करने 
की ललक जाग उठती है। रहीम ने प्रेमपंघ का एक चित्र खीचा है : 
रहिमन मैन तुरंग चढ़ि चलिबो पावक माँहि । 
प्रेमपथ ऐसो कठिन सवसों निवहत नाँहिं॥ 
धोडे पर सवार होकर के आग के भीतर चलना ऐसी कठिन राह सबसे 
नही लिभती । यह राह एक जलन है, दूसरी ओर बड़ी फिसलन एक ओर 
जिस पर चोंटी के भी पेर फिसल जाते हैँ और ससार में लोग हैं कि 
डस पर स्वार्थ रूपी बोझ से लदा हुआ बैल ले जामा चाहते हैं । बे यह 
नही जानते कि प्रेम कोई लेन-देन का सौदा मही है। रहीम छिन्दगी 
भर घोडे पर सवार हो आग में दोड़ते रहे 
रहीम के काब्य-तु रंग की भी यात्रा अग्तियात्रा ही तो है । बह अग्ति 
है जोवन के सहज ध्यार को, कभी बड़ी सुखद, कभी बड़ो दु सह । पहले 
पड़ाव तक वे चढ़ती जवानी के उन्मादी अनुभवों से गुजरते हैं, पर वे अनु- 
भव भी राजसी जोवन के अनुभव नही है, विभिन्‍न प्रकार के सामान्य 
जन को मातस्िक स्थितियों में प्यार के अनुभव हैं। इनमें हशस-विलास 
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है, सजने सजाने या भाव है, तालसा है, विद्ग्धता है, छल है, मान- 
मनौ-अत है, अतीक्षा है, राग रग है, ईर्ष्या है, उत्तण्ठा है और लगन है। 
कुल ले-देकर लोविक श्गार वी लहकदार छटा है । 
इस काल की दो रचनाएँ हैं--बरदे नायिका भेद ओर नयर- 
शोभा । वबरदे नायिका भेद मे दायिता को विभिन्‍न अवस्थाओं के चित्र 
हैं। एक घित्र है : 
मिदेवा चलेउ विदेसवा, मन अनुरागि। 
पिय वी सुरत गगरिया, रहि मंग लागि ॥] 
इस विश्र में प्रिय की स्मृति वा कलश लिये नाथिका रास्ते में खड़ी 
रहती है, अब प्रिय लौटेंगे और स्मृतियों से भरा हुआ फलश उनका 
मगल-शकुन बनेगा। एक दूसरा चित्र है 
भोरहि वोलि कोइलिया, चढ़दत्ति ताप। 
धरी एक घरि अलिया, रहू चुपचरप ॥| 
अभी नोद रात भर स्सुतियों भे खोये-छोये उचटी रही $ जरा सी आँख 
लगी कि कोयल सबेरे ही बोल पड़ी और सबेरे ही सबेरे ताए चढ़ गया। 
एक घढी तक तो चुप रहती 7 इसी काल की दूसरी रचना है, 
मंगर-क्ोभा जिसमें विभिन्‍त व्यवस्तायों, वर्गों, जातियो-ठपजातियों की 
झूपसी तदणियो के चित्र हैं। शुजड़िन का एक चित्र है: 
भाटा बरन सु कौजरी, बेचे सोवा साग। 
निलजु भई सेलत मदा, गारी दे दे फाग ॥ 
बेगस वी सरह काली क्जडिन सोवा साम बेचती है ओर निश्ज होकर 
फाग सेलती है । और इस ग्रप मे आदि रस की परम द्ति को घट-चट में 
देखने की कोशिश है। कोई व्यवसाय छूटा नहींहै ओर आइचर्य 
होता है कि कितने व्यवसाय थे। डफालो, गाडीवान, महावत, नाल- 
बन्दिनी, चिरवादारिन (सईव वी स्त्री), तमागरी, नगारची, दवशरी 
(दाल बनाने वली ), बड॒दारिनी( दा की सेवए से नियुक्त), सदसो- 
गरी (साबुन बनाने बाली ) , कुन्दी यरिन (सोने बष् पत्तर पीटने वासी ) , 
यहाँ तब कि जिलेदारिनी भी उगमे सम्मिलित हैं और तसवा रग मुछ 
ओर ही है : 
करने को घर सघन मन घले जु घूधट माँह । 
याके रग सुरय कौ जिलेदाद पर छाँह ॥ 
क्लिप देय उच्के या के रहता हैं + 
उसके बाद उनता दूसदा पड़ाव बता है, जिसमे जोवन के तरह-तरह के 
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खट॒दे-मीडे-दीते अनुभव एव दिनो के फेर के वर्णन हैं, कुचालियों के वर्णन 
हैं, सज्जनों की सहज सज्जनता के चित्र हैं, कुसंग और सत्सग के प्रभाव 
का वर्णन है, और मान-मर्यादा का ऐसा स्वरूप चित्रित है, जो हर 
अवस्था के हर आदमी के लिए बर्ठन होते हुए भी वॉछनीय लगता 
है। इस प्रकार के चित्र दोहों यासोरडो में हें ओर इन्हें लोग प्रायः 
नीति वा दोहा कहकर एक किनारे रण देते हैं। प्राचीन भारतीय 
साहित्य से ही सूक्ति को एक परम्परा चली आ रही है। वह यूवित 
जीवन के निरीक्षण ओोर गहरी अनुभूति से जब उभरती है तो सदीक 
होती है और तब वह जनजीवन की स्मृति का ही नह्ही बल्कि उतकी 
मति का भी और उसकी प्रज्ञा का भी अग्र बन जाती है ) इन सूक्तियों 
को आदमी केबल याद हो नही रखता, उनको जीता भी है ओर उनसे 
प्रेरित होकर अपने कर्तेव्य का निर्घधोरण भी करता है। रहीय की 
सूक्तियों की विशेषता यह है कि उनके गारे दुष्टान्त या तो पुराणों से 
लिये गये हैं पा फिर सामान्य जीवन से । दृष्टान्तों के चयन मे रहीम की 
मौलिक्ता और उतको निरीक्षण-शक्तित का पता चलता है। पुराने 
जमाने की धड़ी का एक चित्र है जिसमे एक सम्पुटी में (शीशे के दो 
समान जुटे हुए गोलो में) जल भरकर के बारीक छेद से निकाला 
जाता था और तब घड़ियाल बजाया जाता था| इसी कौ लक्ष्य करके 
रहीम ने एक दोहा लिखा है : 
रहिंमन नीच श्रसंग ते, नित प्रति लाभ विकार । 
नीर चोरावे सपुटी, मार सहै घरियाद॥ा 

पानी तो चुराती है सपुटी और मार सहता है घड़ियाल । मीच के पास 
रहमे पर यही होता है ! पौराणिक दृष्टाम्त का एक सटीक उदाहरण 
है: 

रहिमन थाचकता गहट्ढे, बड़े छोटे ह्लौँ जात। 

नारायन हू को भग्रो, बावन आंगुर गात ॥ 
माँगने वाला कितना छोटा हो जाता है, घिरादू नारायण भी सॉँगते 
समय वामन हो जाते हैं। सदसे अधिक मचरज को बात तो वहा है, जहाँ 
रहोम ने जीवन को एक बड़ी व्यापक दुष्दि से देखा है ओर जिन्दगी को 
हक़ोक़ृत कई भरिपारबों से पहचानी है। एक दोहे में उन्होंने कहा है कि 
इश्ु-मिन्न की पहचान तीन तरह से होती है : 

रहिमन तीन प्रफार ते, टित अनहित पहिचानि। 

पर बस परे, परोस बस, परे मामिला जानि॥ 
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आप परवश हो जाएं, आप पडोस मे बर्से मा आप किसी सामले में फेस 
जाएँ, तव अत्रु-मित्र की सहों पहचान अपने आप हो छाती है।॥ यह 
जितना सच रहीम के समय में या उतना ही सच आज भी है। 
रहीम को ओछे और बड़े की बडी सूक्ष्म पहचान है! अगर छोटा है 
तो जब रीत जाता है तो सामने दिखाई पढ़ता है और जद वहू भर 
जाता है ठो पीठ कर लेता है जैसे रहट वी घरिया जब तक खाली रहतो 
है तब तक सामने रहती है मौर जब भर जातो है तो पीछे उलट जाती 
है। और जो बड़ा होता है, वह मेहदी को तरह से होता है। उसे कोई 
पीसता भी है तो उसके बड़प्पन का रंग उस पर चढ़ जाता है--'बाँटन- 
बारे को लगे ज्यौं-ज्यौं मेहदी की रंग ।' पर रहीम की दृष्टि में वड़प्पन 
पद से मही सम्बद्ध है, उन्होंने तो राजा को ऋणी, मगत और कामातुर 
स्त्री के सांथ जोड दिया है कि ये चारों न अ्ज मुनते हैं, न किसी 
बी ग् सुनते हैं। ये केवल अपना ही सुनते हैं। रहीम बढ़ुप्पन की 
पहचान इसमे मातते हैं कि वह क्तिना सह सकता है। उसको कोई 
छोटा भी कहे तो वह कभी घटता नही है, गिरिघर को कोई मुरलीघर 
भी कटह्टे तो वे उससे नाराज़ नहों होते : 


जो बड़ेन वो लघु कहें, नहिं रहीम भदटि जाहि। 
गिरिधर मुरलीघर कहे, कछु दुख मातत नाहि।॥ 
परस्तु रहीम की इनसे भी मामिक सूवितिै मान और मर्यादी को लेकर 
कही गयी हैं या फिर दितो के हेर-फेर को लेकर कही गयी हैं। पानी 
पर रहीम की उक्ति प्रसिद ही है: 
रहिमत पानी राषिये, बिन पानी सब सूस । 
पानी गए ने ऊबरें, मोती, मानुस, चूत।! 
दिनो के फेर के ऊपर सबसे तीखी उकित है . 
रह्टिमन एक दिन दे रहे, बीच न सोहत हार । 
बापु जु ऐसी दह गपी, बीचन परे पहार॥ 
कभी ऐसा था कि हार का भी ब्यवधान असह्य था और कुछ ऐसी हवा 
चली #ि वे हार छाती पर पहाड़ हो गये हैं और ऐसी स्थिति में चुप बाप 
सहन हो एक्सात्र विउल्प रह गया है: 
रहिमन चुप द्वो बेंटिए देखि दितन के फेर । 
जव नीके दिन आइह ददत ने लगिह बेर ॥ 
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और इस विकल्प से भी काम नहीं चलता । इच्छाओ की ही होली 
जलानी होती है । 
चाह गई चिता मिटो, मनुआ बेपरवाह। 
जिनको कछु ना चाहिए, दे साहन के साह ॥? 
ऐसे भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के अनुभवों से गुजरते हुए भी रहीम हर एक 
पडाव पर कभी भी ध्यार को सरसता नहो खोते । वे जानते हैं कि प्रेम 
से नर बया नारायण भी बच मे हो जाते हैं ओर इस जन्म की सार्थंकता 
यही है कि, 
रीति प्रीति सबसो भली, बेर न हित गित योत । 
रहिमन याही जनम की, बहुरि व संगत होत ॥॥ 
तीमरे पड़ाव तक पहुँचते-पहुंचते प्रेम बाग अनुभव गहराता जात, है। 
चे पहचानने लगते हैं कि प्रेम एक ऐसा जुआ है कि जिसमे केवल प्राणो 
की बाजी लगती है और हार-जीत की कोई चिन्ता नदी रहती, यह्‌ 
लेन-देन नही है, अपनी और मे पूरा समपेण है : 
यह न रहीम सराहिये लेन-देन की प्रीतत 
प्रानन बाजी राखिये, हारि होय क॑ जीत ॥॥ 
पर रहीम प्रेम वी पीर ही नही प्रेम का सुहाना रग भी पहचातते हैं। 
यह एक नया रंग है जो प्रेमी और प्रेमिका दोनो के अलग-अलग रंग 
नही रहने देता, एक नया रंग बना देता है और जैसे हल्दी और चूना 
मिलते हैं तो हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपनी सफेदी, 
दोनो मिलकर नढक लाल हो जाते हैं। 
रहिमन प्रीति सराहिये मिले होत रंग दून । 
ज्यों हरदी जरदी तर्ज तर्ज सफेदी चून॥॥ 
रहीम के प्रेम के रंग मै लौकिकता और मलोकिकता दोसो की अलग- 
अलग छटा है। एक ओर रहीम यह पहनानते हैं कि ब्याह एक ब्याधि है, 
डोल वजा-बजा करके पाँव में बेड़ो पड़ती है, हो सके तो इससे बेचो : 
रहिमने ब्याह वियाधि है सकी तो जाहु बचाय | 
पाँय में बेड़ी परत है ढोल बजाय बजाय।॥ 
और दूसरी ओर यह भी पहचानते हैं कि एक बार प्रेम का जुड़ाव 
हो जाय तो उसे तोडना नहीं चाहिए। जब प्रेम टट जाता है तो फिर 
मिलता नही और मिलता है तो गाँठ पड़ ही जाती है 
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रहिमन घागा प्रेम का भत बोड़ों छिटकाया! 
टूटे वो फ़िर ना भिले मिले गांठ पड़ जायआ 
अन्त में रहीम नाते निभातैे-निभाते यह अनुभव वरने लगते हैं 
कि असली नाता तो जुडा नही । सब नाते-रिश्ते चूल्हे में छोंक कर 
पार उतरना चाहते हैं: 
शहिमन उतरे पार भार झोकि सब भार में 
तय वे ऐसे प्रियतम की छवि आँखो में भरना चाहते हैं, जिसके भर जाने 
पर दूम॑री छविं के लिये कोई गुंजाइश न रह जाय : 
प्रीतम छवि नैतनि वसी, पर छवि वहाँ समाय | 
भरी सराय रहोम लखि, पथिक आप फिरि जाय ॥। 
जव सराय भरी रहेगी तो पथिक आयेंगे भी तो खुद लौट जायेंगे । 
वे माँखो की पुतली को द्यालिग्राम बना लेना चाहते हैं, ऐसा 
दालिप्राम जो चाँदी के अरपे में रखा हुआ ही भौर नहलाया जा रहा 
हो प्यार के जल से : 
रहिमन पुतरी स्थाम, मनदँ जलज मधुकर लसे 
कंधों. शालिप्राम, रूपे के अरधा धरे।॥। 
ऐसी पवित्र उत्पेक्ा भरायद ही किमी दूसरे हिन्दी या किमी भी भारतीय 
भाधा के कवि के मन में उपजी ह्वोगी । व ढियो ने बाँखो मे मीन, ख॑जन, 
अमृत, विष, द्वाराब, कमल, तीर, कटार जाने क्या-क्या देखा, पर 
किसी ने आँखो की पुतरी मे शालिग्राम नही देखा । रहीम के पास प्याद 
की पविश्नता की ऐसी पहचान थी $ 
इह्ीम ते इसीलिए तुलसी के निरपेक्ष रंग में घातक के प्रेम को 
सबसे ऊँचा माना, सबसे खब्चा साना : 
आँखिन देखत सव ही, कहत सुघारि। 
थे जग साँची प्रीत नें, चातक टारि॥ 


ओर दूमरो प्रोति तो केवल आँखों का दिखावटी व्यवहार है, सच्ची 
प्रीति घातक मी है, क्‍्योंगि निरपेश्त है। उन्दोंति माता कि निरपेक्ष 
प्रीति ऐसी होती है जो अपने को पूरी तरह विलीन बर देती है, अपने 
लिए कोई अपेझा नहीं रखती । जब गोई ऐसी प्रीठि पाने जाता है तो 
प्रीति हो करवे ही सौटता है, जैसे कोई कही आग सेने जाय और खुद 
ही आग बनकर सोटे, ऐसी आय जो कभी वुझे दी नहीं, भूमब-भमक 
बर जलती रहे : 
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गई आयि उर लाइ, कऋग लेन आई जो तिय। 

लागी नाहिं बुजाइ, भभकि भभकि बरि बरि उठे॥ 
सूखी उपली भी उपली नही रह जाती, आग बन जातो है। और घर का 
रास्ता मूल जाता है, यह मूल जाता है कि घर से आग लेने हम निकले 
थे, वस आग देने वाले के पीछे-पीछे चल देने को मन करता है * 


बरि गइ हाथ उपरिया, रहें गइ आगि। 

घर के बाट बिसरि गई, ग्रुहन॑ लागि॥ 
झौर इस स्थिति मे पहुंचना ऐगा है जिसके बारे मे कुछ भी कहा नही 
जाता | और जो फहते हैं, वे इस स्थिति को जानते नही और जो इसे 
जानते हैं, वे फिर वहते नही, “मन मस्त हुआ तो क्यो बोले  । 


रहिमन बाल अगस्थ की कहन सुनम की नाहि। 

जे जानत ते कहत नहिं, फहत ते जानत नाहि।॥ 
इस विलक्षण अनुभव से जो मुज़रता है वह देख सक्ता है कि बिन्दु में 
कंसे सिन्घु समा गया है और कंसे इस सिन्धघु को खोजने वाला अपने 
आप हैरान हो रहा है, क्योकि बह नही देखता कि प्िन्घु की सार्थकता 
इसी में है वह एक उछलो हुई बिन्दु के आकर्षण मे समा जाय, आकर्षण 
से खिचकर उसी मे अपना पूरा ज्वार, पूरी उमंग, पूरी इन्द्रघनुषी 
रंगत समाहित कर दे : 

बिन्दु में सिन्‍्घु समान, को अचरज कासों कहे । 

हेरनहार हैरान रहिमन अपने आप पे॥ 
और यह्‌ संभव तब होता है जब चित्त से 'स्याम की बानि” न टरे : 


अनुदिन श्री बुन्दावन ब्रज ते आवन आवन जानि। 
अब “रहीम” चित ते न टरते है सकल स्याम की बानि ॥ 
कहा जाता है कि रहीम वुन्दावन गये और गोविन्द देव के मन्दिर के 
सामने बैठ गये | उन्हें प्रवेश नही मिल रहा था। उन्होंने दो पद गाये 
ओर गोविन्द ने स्वर्य आकर उन्हें दर्शन दिया, अपने हाथ से उन्हे 
प्रसाद दिया । उनमे से पहला पद इस प्रकार है : 
कमल-दल नैननि की उनमानि। 
विसरत नाहि सखी मो सन से मंद मंद सुसफानि॥ 
यह दसननि दुति चपला हूँ ते महा चपल चमकाचि। 
बसुघा को बसकरो मघुरता सुधा-प्री बतरानि॥ 
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चढी रहे चित उर बिसाल की मुकुलमाल चहरानि। 

नृत्य समय पीतांबर हू की फहरि फहरि फहरानि॥ 

अनुदिन श्रों दृन्दावन ब्रज ते आवन आवन जानि। 

अब *रहीम” चित ते न टरति है सकल स्याम की वानि॥ 
यही है सिन्धु का बिन्दु मे समाना । इस माने में वे सूर के भी बटाईदार 
हैं। जव वे कहते हैं कि श्याप्र के चन्द्रमुख को आमने-सामने देखने के 
किए साध सेकर मरना हो बदा रहता है। ओट करत्ते हैं तो रहा नही 
जाता और मिलने में भी सनातन विरह की बाधा बनी रहती है। इस 
विरह की बाघा को शब्दों मे कंसे उठारें : 

कौन धों सीख 'रहीम' इहाँ इन नैन अनोखि सनेह की माँधनि । 

प्यारे सो पुन्यन भेंट भई यह लोक की लाज बडो अपराधनि॥ 

स्पाम सुधानिधि आनन को मरिये सख्ि सूघे चितबे की साधनि। 

ओ ोट किए रहते न बने बहते म बने विरहानल बाघनि॥ 
इस पडाव की रचनाएं दोहो मे है, सोरठो मे है, बरव॑ मे हैं। बरख में 
श्रीकृष्ण के विरह में बारहो मास तड़पती योपी के चित्र हैं, उपालम्म 
के चित्र हैं। इसके अलावा कुछ थोड़े से कवित्त-सवंये और पद हैं। कुछ 
सरक्ृत के इलोक भी हैं जिनमें तीन तो घीकृष्ण को सम्बोधित हैं, एक 
राम को और एक गंगए को। श्रीकृष्ण सस्वोधित एक इलोक में तो 
रहीम अपने हृदय के गहन अन्धकार में माखन चोर श्रीकृष्ण को छिप 
जाने का आमन्त्रण देते हैं / बडी सुरक्षित जगह है, यहाँ कोई तुम्हें 
पकड नही पायेगा । 

नवतीतप्तारमपहुत्य शरुया स्वीकृत यदि पलायन त्वया । 
मानसे मम धताम्थतामसे नम्दनन्दन कथे न सीयसे॥ 
दूसरा इलोक पहले उद्धृत किया जा चुका है॥ तीसरे दलोक में रहीम 
श्रोकृष्ण को कुछ देना चाहते हैं ओर देखते हैं कि उनके प्रात सब कुछ तो 
है रत्ताकर ही उनका घर ओर लक्ष्मी दी उनकी गृहिणी है, उनको 
जया दिया ही जा सबता है। बस उनवा सन राघा ने ले लिया है चुरा 
लिया है| मैं अब उन्हें मपना मन दे दूं। वे मनवाले हो जायें और परम 
उनकी सुधि मे उन्मन हो जाऊं: 
रत्ताक्रो$प्ति सदन गृहिणों घ पद्मा 
कि देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। 
राधघागृद्यीतमनसे मनसे च॒ तुम्पे 
दत्त मया निज्रमनस्त॒दिदं गृद्दाण ॥ 
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गगा को सम्बोधित इलोऊ में एक गहरा और सूक्ष्म भाव है। जब मृत्यु 
हो तो गगा तुम्हारे किनारे। मेरी मृत्यु हो तो मुझे विष्णु का सारूप्य 
न देना, शिव का सारूप्य देना ताकि ठुम मेरी सिर आँखो बनी रहो * 
अच्युतचरणतरज्धिणि शशिशेखर-मौलि-मालतीमाले । 
मन तनु-वितरण-ससय्रे हरता देया न में हसिता॥ा 
शायद ही कसी भक्त कविने ग्रगा से ऐसा वरदान माँगा और गगा के 
लिए ऐसे भाव अधित किये हो । रहीम के चित्त का यह गंस्कार संभव 
दही इसीलिए हुआ है कि उन्होंने आत्मीयता की राह खोजी है । वे अपनी 
विदग्धता को सहजता से जोड़ते हूँ। फ़ारमी के अन्दाज़ को गाँव के 
सलोनेपन के साथ, अपने पराक्रम को क्षमा के साथ और राजसी 
ठाटबाद को फकीरी के साथ जोड़ सकते हैं। वे मुसलमान जस्मे, 
मुसलमान दफनाये गये । धर्म नही बदला, कर्म नही ददला, पर उन्होंने 
आप एशुचान एक बड़ी, पहचान के मएए जोडी, एफ न पम्प: नदी 
का नाम रहता है, न उसी साले का, केवल एक नाम रहता है-- 
“सुरसरि' का जिसमे जन की पीर अपने पीर से प्रवल हो जाती हैं और 
जन को पीर टालने दाले 'श्री बलबोर” एकमात्र आत्मीय बच रहते हैं 
ओर उनके बिना सुख की कोई सभावना नही रहती : 
जदपि बसत हैं सजनी, लाखन लोग। 
हरि बिन किंत यह चित को, सुख-संजोग ॥ 
ऐसे नेही चित्त वाले रहोम के काव्य मे घुआँ कहाँ से प्रगट द्ोगा। वहाँ 
तो कैवल भीतर की एक रोशनी होगी, उसके पास आते पर सारी जमी 
हुई जड़ता पिघल जायेगी। यह अवश्य है कि उस तिर्घूम आग को वार- 
बार अपने भीतर दहकाना होगा । 
मुक्ता का हार यदि टूट जाता है तो फिर-फिर उस्ते पोहना 
चाहिए, मानब मूल्यों ग्रे खगाव छूट जाता है तो फिर-फिर जीड़ना 
चाहिए । रहीम इसी जुडाव के कवि हैं। 
डूंटे मुजन मनाइये, जो टूटे सो बार। 
रहिमन किर-फिर पोहिये, टूटे मुकताद्वार 
जोडने का यह सदल्प हर जमाने से आवश्यक होगा और यहू गैकल्य 
लेने बाला दर जमाने में अपना बना रहेगा, खास करके उस उम्राने में 
जहाँ सब कुछ टूट रहा हो । 


जीवन-वृत्त 


अब्दुरहोम खानखानां मुगल सम्राट अकबर के मन्ती और सैना- 
पति थे; यह ऐतिहासिक व्यवितत्व तत्कालीन चटनाओ से सोधा जुड़ा 
रहा था । प्रमुख अमोर के रूप मे इनके पिता बैरम खां, हुमायूं और 
अकबर से जुडे रहे थे ! इसलिए इनका इतिवुत्त समकालीन इतिहास- 
ग्रंधो--'तुशुके बाबरी, 'हुमापूंनामा, 'अकवरनामा', 'ठुजुके जहाँ 
गीरौ', 'नआसिद्ल-उमरा/, 'तजकरे खबानोन', 'रोजे तुलसफा, 'हबीव 
उलपिपर', 'तारीस-ए-फिरिश्ता/, 'मबासिरे रहोमी' तथा 'तारीख-ए- 
बदाउमो' मे मिलता है। 


पारिवारिक पृष्ठभूमि 

अन्दुरृंहीम तुर्कमान जाति के कराकयलू (काली बकरी वाले) 
परिवार की बहारलू दाखा में उत्पसन वें रम खाँ खानखारनों के पुत्र थे । 
इसकी वश-परम्परा इस प्रकार रही है--बहा रचू >> अलीशकर बेग >> 
प्रीर मलो>>पार बेग>>संफ अली>>बैरम खाँ>> अब्दुरंहीम। इस 
वंश का तुकेमान की मुगल (मुगल खां पूर्वज के नाम पर) शाखा से 
घनिष्ठ सम्दन्ध रहा या। तैमूर के वशज मुहम्मद मिरज्य ने मलीशकर 
की पुत्री से विवाह क्या था। उसी दंश का सैफअली बाबर का 
मुसाहिय था, जिसने अपने लड़के का माम बँरम बेग रखा, जी आगे 
घलकर बे रम खाँ खानसानाँ कहलाया । 

बैरम बेग की शिक्षा बलख मे हुई॥ 6 वर्ष की अवस्था में 
हमायूं के पास आकर भोकरी को! ओर बढ़ते-बढ़ते मुसाहबी ओर 
अमीरी की ह्थिति तक पहुँचा।सन्‌ 934 में हुमायूं ने गुजणत के 
बादशाह सुलतान बहादुर को भगा कर चंपानेर का किला जीत लिया। 
उस समय थे रम बेय मे पूरी सहायता की । झेरदाह सूरी से चौता ओर 
कन्नौज के युद्धों के समय भी साथ रहा ओर उसने बड़ी वीरता से युद्ध 





. इसके बनुसार बे रम खाँ छा जन्म सन्‌ 503 में माना जा सकता है 8 
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किया।ेरशाह से पछजित होते पर हुमा्यूं पश्चिम की ओर चला भया । 

बैटम बेग हुमाय का विद्वासपात्र था | दुदिनों से उसने हुमायूँ 
का पूरा खाध दिया । शेरशाह्‌ ने बैरम को अपने यहाँ रखना चाहा 
किन्तु बह सहमत नही हुआ। उस समय उसका क्चन था--/जो इखलास 
(भक्तित) रखता है, खता (घोखा) नही करता ।' वह कष्ट सहन करता 
हुआ, सिंघ मे हुमायूं से आ मिला। कामरान, जोधपुर और धसिंध के 
सरदारों से सहायता न पाकर हुमायूं अमरकोट, सिछ, काबुल, फारस 
गौर ईरान भटकता रहा । इस भटवन के दौरात छोटे भाई हिंदाल के 
गुरु शेखजली जकवार जामी की पुत्री हमीदा वानो के सौंदर्य पर रीक्ष 
कर 542 मे उसने विवाह कर लिया। 23 धवस्छर, !542 को 
अकबर का जन्म हुआ । बाद में उसने असकरी मिर्जा से कघार और 
कामरान से काबुल छीन लिया। हिंदाल के निधन पर गज्वी की 
जागयीर घाहज्वादा अकवर को मिली | सन्‌ 544 में ईरान के बादशाह 
से बे रम बेग को 'खाँ' या खादबादशाह की उपाधि मिली । 

शेरशाह यूरी के पुत्र सलीमशाह सूरी की मृत्यु के पदचातू सव्‌ 
554 मे हुपायूं ते हिन्दुस्तान विजय के लिए प्रस्थात किया। उस 
समय घुतीम स्लाँ शाहादा अकवर का आअतालिक (स्रक्षक) भौर 
बरस खा सेनापति था (हुमापूंनापा, गुलबदन देगम)॥ फरवरी, 
555 को उन्दोंने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 22 जून को 
सरहिद में सिकन्दर सूरी को पराजित किया। जुलाई में दिल्ली पर 
अधिकार कर पुन. वह सिंहासन हथिया लियः, जिसे उसके पिता नें 
अपने वाहुदल से अजित क्यांधा और अपनी दुर्बलता से सो दिया 
श। राजगद्दी पर बैठते ही हुमाय॑ मे हिन्दुस्तान के जमीदारों से सम्वस्ध 
बनाते के लिए उनकी पुत्रियों से विवाह किया। हुसेन खाँ मेवातों का 
उचेदा भाई जप्ाल खाँ हुमापूँ के प्राप्त आपा। उसकी बड़ी पुत्री का 
विवाह दुमायु से और छोटी का दे रस खाँ से कर दिया गया | इसी मेव 
कम्या से 47 दिसम्बर, 556 को लाहौर में अब्दुरही म का जन्म हुमा । 
मुशी देवी प्रत्राद (खाददयतॉतामा) ने बड़े श्वम से इनकी जन्म-्पती 
को स्लोज निज्ाला है-- 

संवत्‌ 463 दा० 578 मागंधीपं धुतल, 4 परद्र घ० 5 
पल, 37 परते पूर्णिमा इत्तिका रक्षत्रे घ० 26/46 शिवयोगे भ० 24/ 
20 इद् दिवसे सूर्योदयात्‌ गत घटी 28/6 राजिगत घ० 2/55 
मिपुत खग्ने सलाभपुरे श्लरीमत्‌ खानखारोंँ मद्वौशयाताम्‌ जनिए्भूत्‌ । 

अब्दुरंद्वीम के जन्म के आस-पास हो देस्म खाँ बो छातसानोाँ 
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की उपाधि मिली । नवम्दर, 55 में तेरह वर्षीय वालक अकबर को 
हेरम खां के राइक्षण में पंजाब का प्रातपति नियुक्षत किया गया $ 

27 जनवरी, 556 को हुसायूं का निषत हो जाने पर बेरम 
खाँ ने अकबर को ज्ाहोर को राजगद्दी पर बेठागइरर खूतवा पढवा 
(दिया । राष्य-दायें का समग्र भार बरस खा खानछानां पर आ गया। 
अकबर और बे रम खा लाहौर हे दिल्दी घल दिए। जालधर मे सब 
ज्ोग ठहरे । पही देरम छॉ बढ दृसरा विवाह बश्बर की तबाप्ती (पुन्नी 
की पुत्री) सलीम सुलताना बैगम से हुआ। इस सम्बन्ध को हुमायूं ने हो 
निश्चित झिया था किन्तु अपनी उल्श्नों के झाएण यह कार्य सम्पत्न 
नहीं करा सका था । बेरम छां के कार्यों और योग्यता के पुरत्कार- 
स्वरूप शाही पराने से यह सम्वन्ध हुआ था, बेरभ खां की मृत्यु के 
पश्चात्‌ स्वयं सकवर ने उससे दिवाह कर लिया। 

जब बकवर गद्दी पर बैठा, तव उसका सदर मुकाम सरहिन्द था। 
उम्के सामने बड़ी कठिताइयाँ थी । सरहिन्द, दिल्‍ली भर आपस के 
अतिरिक्त उसके पाप्त कुछ न था । दिल्ली, आगरा पर भी अफ़गानों 
वी तलवार मेंड्रा रही यो । अरूवर चुद्धिमान्‌ दा, साथ ही उस्ते तुर्क 
सरदार बे रम सौ का संरक्षण प्राप्त पा । शत्रुओं की आपसी कलह ओर 
राज्यों की विविधता उसके पक्ष में घो, सेडिल हिन्दुत्तात की सल्दनत 
खड़ी करने की कठिनाइयों को उसके सरदार भमझते थे । उन्होंने 
हिन्दुस्तात छोडकर काबुल को जपता केन्द्र बनाते के लिए अकबर को 
सुझ्नाव दिया, किन्तु बेरम खाँ अनुभवंशोल था। उसने मफगानों के साथ 
अनेक युद्ध करके उतकी कयणोरियों को पहचान लिया था। सरदारो के 
परामर्श को अस्वीकार करते हुए उसने धुज्ञाया कि पंजाब छोड़ते ही 
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पुंजाब तो हाथ से निकल ही जायेगा, दिल्ली और जायरा से भी कोई 
मम्वन्ध नही रह जायेगा | हिन्दुस्तान पर अधिकार करने के बाद अपने 
घर काबुल में अफयात उन्हें एक दिन भी न टिऊने देंगे । अकबर में 
बैरम खाँ की बात समझी | वँसे भी वह अभिभावक के प्रभाव में था। 
इधर काबुल ने वगाबत कर दी थी और वहाँ के तुर्क सरदारो ने अकबर 
के भाई हकीम के नाम पर काबुद वा अधिकार दिल्ली मे स्वर्तत कर 
लिया )इम सकट के समय जय घर के बागी पीठ पर थे और प्रवल 
झश्ुु सामने था, वेरम खां ने आश्चर्यजनक दृढ़ता और तेज्शी का 
परिचय दिया ॥ दिल्ली से भागे ठार्दी वेग और उसके सरदारी को 
कासयर कहकर बन्दी बना लिया और पानीपत के मैदान मे हेमू से 
मुकाबले की तैयारी कर दी। 

बादर के समाद वैरप खर ने मेमाटायकों के सम्मुख प्रेरकः झ्या- 
ख्यान दिया | हेमू की गतिविधियों को परखने के लिए एक छोटी सेना 
मेजी, जिसने हेगू के तोपखाने पर अधिकार कर शेप सेना को उससे 
रपट दियए | पप्रीएत के धमासए्न शुद्ध मे हेमू को आँख मे तोर शगने 
से राजपूतों और अफ़मानों के पैर उखड़ गये और वे भाग से हुए। 
परिस्थिति की भयकरतर को समझकर और अकबर के हिचक्चिते पर 
आदले भौद निहत्ये हेमू वो बैरण रत ने मार दिया। इस सदर्म से 
स्मिष (द प्रेट मुगल अकबर मे) म कथन विचारणीय है--“श्से 
चा्टुकार दरवारियों ने बढ़ा था। गाजी बनने मेप्नेटित करने पर 
अकबर ने हेमू की गर्दन पर प्रहार फिया था । 

अरम खाँ के कुशल नेतृत्व मे अकबर के साम्राज्य बा वित्वार 
होता चला गया उसने अतिम प्रतिरोध सिकदर घूरी को आध्मसमर्पण 
के लिए बाध्य करके अधीन कर लिया १ 

चरम खाँ अबबदर का विश्वस्त अभिभावद ही नहीं, प्रारभ भे 
असाधारण धुमचितक था।॥ हुमायूं उसको अतालीक कहकर, प्राय. 
खान बाबा के नाम से पुकारता था । यहा सम्मान अब बर ने भी किया 
था । सेजिन धीरे-धीरे साझ्राज्प बे विस्तार और अपनी बढ़ती द्वावित 
के अहृवार से बे रम स्ाँ मदान्ध हो घना था। उसकी कठोरता और 
घाँचली बढ़ती गईं | इति हासबारों ने उसके पतन के निम्न बारण साते 
हैं-- 

]. सन्‌ 560 में अकबर 28 तर्ष का हो चुवा था। उसे अपने 

पोदप पर आत्मविश्वास जयने लगा था। ऐसी स्थिति में अभिभावक 
का निवत्रण असहनीय प्रतीक हुआ। वह स्वयं सता सैंनाउने के लिए 
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व्यप्र हो उठा । 

2 उसकी इस मन स्थिति को अन्तपुर की महिलाओ कौर 
बैरम खां से मसतुष्ट समासदों ने उकसाया । वैरम खाँ के दबददे को 
तोड़ने मे अक्वर वी घाय और हरम की एकमात्र रक्षिकर माहम अनया 
में सर्वाधिक योग दिया । उसने अकवर को समझाया कि वैरम खाँ के 
प्रभाव से मुक्त हुए दिना उसकी बादझ्याहत सुरक्षित नही रह सकेगी । 

3. बैरम खो के निर्देश पर शिया सम्प्रदाय के ेख़ गदाई नामक 
व्यक्ति को 'सद्र-ए-सुदूर' के उच्च पद पर नियुक्त व्रिया गया | यह पद 
स्याय-अधिकारियो के प्रछान का होने के कारण प्रतिष्ठा का था। 
इसने सुन्‍्ती सभासदों के साम्प्रदायिक वेंमनस्यथ को जन्म दिया। उन्होंने 
बैरस ख्राँ पर घियाओं के साथ अत्यधिक परक्षप्रात का आरोप लगाया । 

4. तार्दीबिग के प्राणइंढ से अनेक प्रभावशाली व्यक्तित असतुष्ट 
से। कुछ लोग बेरम खाँ के अहंमनन्‍्यतायूण्, उम्र एवं अनुचित न्यवहार 
से रुप्ट थे 

5. बैरम खाँ के सेववः घनी हो रहे थे जबकि अवबर के निजी 
कोष की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके व्यक्तिगत अचुचरो को बहुत 
कम वेतन दिया जाता था । इससे अकबर के मन मे धरम खां के प्रति 
अरुचि उत्पन्न हो गई थी । 

वैरम खाँ के विरुद्ध पड्यन्न मे राजमाता हमीदा बानो बेगम, 
अकबर की घात्री माहम अनगा, उसका पुत्र आदम सर गौर उसका 
सम्बन्धी दिल्‍ली झा अधिनायक शिहाबुद्दीन प्रमुख व्यक्ति थे। आखेट 
को गये अकवर को माता के अस्वस्थ होने का समाचार देकर बुलाया 
गया और दुगें वी सुदृढ़ नाकेवदी कर दी। वैंरम खाँ के विरद्ध जन- 
सामान्य में बादशाह का विश्वास खोने का प्रवाद फैला दिया गया। 
दिल्‍लो के दरबार मे अकबर ने घोषित कर दिया कि अब से दाददाहत 
की बागडोर उसके हाथो में है। इसके साथ ही दे रम खां को हज के लिए 
मवद्रा जाने को अतिम चेतावनी देते हुए अपने शिक्षक अब्दुल 
लतीफ के द्वारा यह्‌ सदेश मेजा--"तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा 
पर पृर्णरूेपेण आइवस्त होने के कारण मैंने राज्य के समस्त महत्त्वपूर्ण 
कार्यों को तुम्हारे संरक्षण मे छोड़ दिया था और मैंने केवल अपने 
आमोद का ही ध्यान रखा था। अद मैंने दासन की थागडोर को अपने 
हाथ मे घारण करने का निश्चय किया है और यह बाछनीय है कि अब 
तुम मक्का की तीर्थेयात्रा करो, जिसके तुम इतने दोघंकाल से इच्छुक 
ये। तुम्द्यरो आजोबिका के लिए हिन्दुस्तान के परमवतों में से तुम्हें 
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उपयुक्त जागोर प्रदान की जायेगी, जिसका भूमिकर तुम्हे था तुम्हारे 
अभिकर्त्ताओं को भेज दिया जायेया ।//” 

बैरम खाँ के कुछ परामशेंदाताओ ने अवबर को बदी बनाने 
और युद्ध से निर्णय करने का सुझाव दिया, किन्तु वैरम खाँ ने कुछ 
असमजस के साथ जीवत पयंन्‍्त की स्वामिभक्ति को कलकित करने से 
अस्वीक्गर कर दिया । उसने अपने अधिकार-चिह्न अकबर को लौटा 
दिए । 

अप्रैल, 560 में जब वैरम खो बयाना चला गया, समय 
उसका प्रीा करने और “उभके साम्राज्य छोडते को व्यवस्था करने के 
लिए' अपदा जैसा छि बंदाउनी (तारीख-ए-बदाउनो) दो टूक बात 
बहता है, 'उसे विलम्व का अवकाश दिये बिता यधाशीघ्र मककाके 
लिए बोरिया बिस्तर वेंधवामे' को पीर मुहम्मद चुना गया ॥ किन्तु 
उसके भूतपूर्व नोकर को भारत से निकालने का जो कार्य सौंपा गया, 
उसके अपमान की चुभन इतनो तीखी थी कि शुब्ध होकर वेरम खाँ 
ने विद्रोह कर दिया । अपने परिवार को तवरहिंद (सभवतया भटिडा) 
छोडकर पजाब चला गया। जालघर के निकट वह शाही सेना से 
पराजित हुआ। बाद मे चित्राशस नदी के निकट पकड कर, उसे अकबर 
के सामने प्रस्तुत क्या यया ! अकबर ने भूतपूर्व सरक्षक फे घोक भरे 
शब्दों को. उदारतापूर्वक स्वीकार कर मुक्त कर दिया और उसके 
मबक्ा जाने की व्यवस्था कर दी 

अपनी नियति को स्वीकार कर अभांगा ओर विपस्न बंरम सा 
गुजरात की ओर चला । पाटन में मुबारक खाँ नामक अफ़गान ने अपने 
साथियों के साथ हमला करके बरम खाँ को मार डाला) 

माहम अनग्रा और पीर मुहम्मद की प्रशसा क्रने बाला 
अवुलफरल भी 'अगबरनामा' मे यह स्वीकार करने को दिवश हुआ--- 
“देरम खां वास्तव में सज्जन था और उसमे उत्कृष्ट गुण थे । बस्तुत, 
हुपायूं और अकबर दोनो द्वी सिहासन प्राप्ति के लिए बंरम खाँके 
ऋणी थे ।” कुछ लोगो बा विचार है कि बै रम पाँ के सरक्षण से मुक्त 
होने के लिए अकबर विवेवद्दीत स्त्रियों के निेृष्टतम फंदे से फंस गया 
था । बेरम खाँ काव्य-मर्मज्ष और अच्छे रचनाकार ये | फ़ारसो और 
तुर्की भाषा में दोवान लिखे ये। 'मझासिदल-उमरा' में लिखा है कि 
उन्होंने अच्छे-अच्छे उस्तादों के घेरो मे सुधार दिए जिन्हे अच्छे-अच्छे 
भाषाविदो ने स्वीकार ढिया था। 
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अच्दुरंहोम 

वैरम खौ की मृत्यु के परचात्‌ मुहम्मद अमीन दीवाना, बाबा 
जस्बूर और ख्वाजा मलिक अनेक कठिवाइर्या झेलते हुए चार वर्षीय 
अब्दुरंहीम के साथ अहमदाबाद पहुँचे, जहाँ वे चार माह रहे 
(खानखानौतासा) । अकबर ने उसके पालन-पोषण का मार लेकर ]] 
अगस्त, 56] को आगरा बुला लिया | अकबर के सं रक्षरुत्व मे उसका 
पालन-पोषण हुआ । उसकी शिक्षा का असाधारण प्रबन्ध किया गया। 
उसने अरबो, फारसी, तुर्वी, संस्कृत और हिन्दी मे दक्षता प्राप्त कर ली 
थी। जैसा कि अब्दुल बाको (मआप्तिरे-रहोमी, भाग 2, पृष्ठ 562) 
नें लिसा है--'रहीम से मुझे ज्ञात हुआ कि ]] ब्ष की आयु मे बिना 
गुझ की सहायता के उसने काव्य-रचना प्रारम कर दी थी ।/ 

समझदार होने पर अकबर ने इन्हें “मिर्जा खाँ" (यह पदवों कभी 
मुगल बादशाहों को मिलती थो। बादशाह बनने से पूर्व बाबर मिर्जा ही 
था। हुमायूं ने अकबर का नाम पम्रिर्जा अक्वर रखा था। बाद में यह 
डपाधि अमीरों को दी जाने लगी |) की उपाधि प्रदान की और अपनी 
धाम माहम अनगा की पुत्री महावानू से इतका विवाह करो दिया। 
इस प्रकार बादशाह वश से इनका वही सम्बन्ध हो गया जो इनके पिता 
बैरम खाँ का था। आये चलकर इनकी पुत्री का विवाह शाहजादे 
दानियाल और पौश्ी का विवाह शाहजहाँ से हुआ । 

भप्रातपिकारी से गुजरात मे विप्लब की सूचना पाकर अकबर 23 
अगस्त, 573 को ब्रुतगप्मी सौड़तियों पद सवार होकर गुजरात चल 
दिया। शत्रु सेना (बीस हार) से सामना करने के लिए उसने अपभी 
अल्प सेना (तीन हज्ञार) को तीन भागो में बिभक्‍त किया--मध्य, 
दक्षिण और घास | हरावल (मध्य) का सम्मातित सेतापतित्व सोलह 
वर्षीय किशोर अब्दुरंहीम खाँ को सौंपा गया; युद्धनक्लेत्र मे यशोपार्णेन 
करने के लिए, निर्रय हो पुराने अनुभवी सेनानायको के निर्देशन में, 
उसे पहला अवसर प्रदान किया यया॥ ग्रुजरात अभियातर के दौरान 
पाटन की जागी र इन्हें मित्री ! जिस भूमि पर पिता का बंध हुआ, 
स्वयं के प्रा्णों पर भा बनी, वही उतके भाग्योदय का निमित्त बनी! 
दो वर्ष परचात्‌ समग्र गुजरात पर इनका अधिकार हो यया ! दो वर्ष ये 
मैवाड़ रहे । शहबाज खाँ की सहायता से कुभमलनेर और उदयपुर पर 
अधिकार कर लिया । 

बादशाह ने इन्हे कुलीत, समदर्शी, निःस्वार्थी ओर श्रजा का 
सम्चा सेवक जानकर सन्‌ 4579 मे 'मीरअ्े का यद प्रदान किया। 
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बाद मे इन्हें अजमेर की सूवेदारी ओर रणथभौर का प्रप्चिद्ध किला 
भी मिला। अब्दुरंहीम की कार्यक्षमता, योग्यता और बुद्धिमत्ता से 
अकबर इतना अ्भावित था कि फिसी उच्च पद के खाली होते पर 
अक्वर की दृष्टि इन्ही पर जाती थी । शाहज़ादे सली म की 'अतालिकी” 
रिक्‍त हुई तो इन्हे दी गई। बाद मे घोड़ो के क्रम-विक्रय के प्रबन्धक ओर 
झाहजादे के सहायक बने | इसी वर्ष इनका राजयोग प्रबल हुआ। 

अकबर की भ्रथम गुजरात विजय के दौरान बन्दी बनाया गया 
सुलतान मुजफ्फर किसी तरह भाग विकला । सेना एकत्र कर, गुजरात 
के अधिकाश भाष पर उसने अधिकार कर लिया था) उसे दबाने के 
लिए अब्दुर्रहीम को भेजा गया था । इन्होने दिता सहायता की प्रदीक्षा 
किए, दस हेज्ञार सैनिकों से ही मुजफ़्फर की एक साख प्रैद् भौर 
चालीस हार सवार सेना को पराजित कर अपने अद्भुत शौर्य, 
मिर्भयता और संन्य-दक्षता का परिचय दिया। इससे इनका यश 
चतुद्िक्‌ फैल गग्रा । अकबर ने प्रसन्‍तर होकर जनवरी, !584 को इन्हें 
खालखानों की उप्धि गौर पाँच हारी भतसब दिया ) इसके दाद कई 
बार इन्होंने मुजफ़्फ र को दडित क्या । 

इस विजय की खुशी मे खानखानाँ ने अपना सर्वेस्व, यहाँ तक 
कि कलमदान तक संएी-साथियों मे दौँट दिया या । मुगल शासन की 
सर्वोच्च उपाधि 'वकीच' भी इन्हें टोडरमल के पश्चात्‌ मिली | ग्रुजरात 
की जागीर कोका को मिलने पर इन्हें जौनपुर की जागीर मिली॥। 
अपने पराक्रम से सिध पर विजय प्राप्त बर मुलतान की जागीर पाई । 
इस बीच अवसर तिकालकर खानखानोँ ने तुर्ती भाषा मे लिखे बाबर 
के आत्मचरित “'तुझके वाबरी' का फारसी में अनुवाद कर लिया। 
काबुल औरद कास्‍्मीर से लोटते समय उसने यह अनुवाद अकबर को 
सुनाथा। अकबर बेहद प्रसन्न हुआ। मुहिलिम इतिहासकारों का मत 
है, अब्दुरंहीम को प्रसिद्धि इस अनुवाद के कारण भी हुई । 

593 में खानखानोँ को दक्षिण विजय का दायित्व सौपा 
ग्या। इस कार्पे के लिए शाहरादा मुराद को भी भेजा गया था। वह 
चाहता था यह अभिपान गुजरात के रास्ते से हो, किन्तु खानखातांने 
सालत्रा का मार्ण चुना। इससे मुराद रुप्ट हो गया। अस्तव' दोनों 
सेनानायक अह मदतगर से तीस कोस पर चांद नामक स्थान पर मिले। 
फिल्‍्नु यह जेट मैद्रीपूर्ण छ थी ॥ इस अनवन वा परिणाप यह हुआ झि 
अहमदनगर मे शाही सेना वो चोंद बोवो का कड्टा प्रतिरोध सदना 
पड़ा और सधि के लिए विवश्ञ होना पडा । ह 
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दक्षिण के सैन्य अभियान की अ्रगति असंतोषभद थी । शाहजादा 
मुराद और ख़ानखानाँ का विग्नह पूर्ववत्‌ था ॥ बस्तुत मुराद 
आवारा और अहुंकारी था । सादिरः खो जैसे ई्ष्यालु सलाहकार उसे 
भड़वाते रहते थे । बदाउनी ने उसकी आलोचना करते हुए कहा है-- 
*चह अपने को 'पका अगूर' क्टकर झेखी दघारता था, जबकि वह 
अभी अनपका अपगूर भी नहो था (तारोख-ए-बदाउनो ) । 
खानखानाँ ने अहयदनगर, वीजापुर ओ र गोलकुंडा की सम्मिलित 
सैता को प्रराजित किया) विजय की खुझी में लूटा हुआ घन सैनिकों 
में बाँठ दिया। सादिक खाँ के भडकाने वर मुराद ने इनके विरुद बादशाह 
के पास शिकायतें भेजी ) अकबर ने इन्हे थुलाकर देख अयुल फज्क को 
दक्षिण का सेनापति बलाकर भेजा। सन्‌ 598 में खानखानाँ के 
सक्युवकः पुत्र हैदरकुणी का देहास्त हो गया। वह अति मद्यपान का 
शिकार हुआ । इसी वर्ष बादश्षाह लाहोर से आगरा जा रहेये तभी 
खान आज़म और मिर्जा गजीज को बहिन गौर खानसाना की बेगय 
महावानों सख्त बीमार हो गई और अस्दाला में उसकी मृत्यु हो गई। 
अकबर को इसका बड़ा दु.ख हुआ, क्योकि बह दूघ-शरीक बहिन थी । 
मई 599 को शाहज़ादा मुराद को मिर्गी के बारण मृत्यु हो 
गई। उसके स्थात पर अकबर ने शाहजादा दानियाल ओर अबुल्न करन 
के स्थान पर अब्दुरंहीम को भेजा। सखानखानाँं की जाना बेगम गामफक 
कन्या का दाहजादा दानियाल से विवाह कर दियद गया घर । फिरिएता 
(तारोख-ए-फिरिंद्रता) के अनुसार अगस्त, 600 मे बिना बाड़े प्रति- 
रोध के अहमदतगर पर अधिकार कर लिया गया | आज़ाद (झकबरी 
दरबार) ने खानखानाँ ओर बवुल फ़क़्ल जैसे घनिष्ठ मित्रो वी प्रति- 
दन्द्विता का सकेत किया है । अकबर ने शेख को बुला लिया । शाहज़ादा 
सलीम के आदेश पर ओरछा के बुदेला राजा वीरमिंह देव ने आगरा 
जाते हुए भवुल फल का वध कर डाला। उम्रको मृत्यु के पश्चात्‌ 
दक्षिण का सारा भार खानखानाँपर था गया। उसने दानियाल का 
विवाह आदिल खाँ की बेटी से भी कराया। 
खानखाना ने दुद्धि ओर चातुर्य से दक्षिण का अधिकांश भाग 
जीत लिया | बुरहानपुर, अहमदनगर और बरार को मिलाकर खान 
देश बनाया गया जिसका सूदेदार दानियाल और योर खान- 
खार्माँ नियुक्त हुआ। दानियाल असंयत ओर असाध्य मध्चप्र था। 
अकबर ओर खानखाराँ ने उसे युधारने और नियत्रित करने का यत्न 
किया, किन्तु मद्यपान से रोकने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किये गये, दे 
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भ्रप्ट थे। गुप्त रूप से इम विष को दानियाल तक पहुंचाते ये ॥ अप्रैल, 
604 मे, बुरहानपुर मे उसकी मुत्यु हो गईं। अकबर, खानखानाँ और 
जाना बेगभ को इससे बड़ा बराधात लगा और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल 
अभाव पड़ा | जाता वेगम ने सती होना चाहा, किन्तु खातखानाँ ने बड़ी 
कठिनाई से रोका । उसके झ्ेष दिव संताप में व्यतीत हुए। दानियाल 
वी मृत्यु के पश्चात्‌ दक्षिण का पूरा अधिकार खानखाना को मिल गया । 
यहाँ तक खानखानाँ ने वैभव, समृद्धि और अधिकार सम्पन्न जीवन को 
(डहिया और भोगा । अकबर के दयासन काल में इल्हे भरपूर सम्मान और 
प्रद भिले। 

27 अक्तूबर 605 को अकबर की मृत्यु के पदचात्‌ शाहज्ञादा 
सलीम जहाँगीर के नाम से सिहासने पर बेठा। इस समय खानेखानों 
की आयू 4! वर्ष की थी । जहाँगीर ने उन्हे अपने पद पर रहने दिया।॥ 
जहरैगीर ने (तुजुके जहगीरी,भाग |, पु० 47) दरबार में खान- 
छाना के उपस्थित होने का रोचक वर्णन किया है--“एक पहर दि 
चढा था कि खानखानों जो मेरी बतालिकी के अधिकार से सम्मानित 
था, बुरहानपुर से आकर सेवा में उपस्थित हुआ । वह इतना आतन्दित 
और उत्साहपूर्णे था कि यह नहीं जानता था कि वह पाँव से आया है या 
सिर से । उसने व्याकुलता से अपने को मेरे रो मे डाल दिया और मैंते 
दगालुठा से उसको उठाकर छाती से लगाया ओर उ6वका घुल चुमा। 
उसने मोतियी के दो हार, कई हीरे ओर माणिक भेंट किये, जिनका 
भूल्य तीन लाख रुपये दा। इनके अतिरिक्त बहुत सी अन्य वह्तुएँ और 
सौगातें मेंट की +” बादणाह ने भी खानखानाँ को एक भद्वितोय धोडा, 
लड़ने में अद्वितीय 'फ़तह' नामक हाथी, बीस और हाथियों सहित मेंट 
विया। कुछ दिनो के पश्चात्‌ खिलमत, कमर में लगाने की जड़ाऊ 
तलवार और खासे का हाथी भी प्रदाद किया गया। जहाँगीर से समग्र 
दर््षिण जीतने का वायदा करके खानछानां पुनः दक्षिण लोट गये। 
खाफी खाँ (आज्ञाद, अकबरी दरवाद) ने लिखा है--''खानखातां पहले 
दीवान थे । अब उन्हें 'बद्यीर-उल्‌ मुल्क' की पदवी ओर पच हजारी 
मनसव मिला था ।/ 

खानखातों बुढ़ाने लगे दे । मुराद की तरह शाहजादा परवेज से 
इनकी नहीं वटी। इसके अतिरिवत सद्दायकोी की दशबाज़ी और 
अपनी नाप्तभज्नी से पराडित हुए। जो खानखानाँ अपराजेय रहा, 
वह तिरसठ वर्ष को आयुमे बालाघाट मे पराजित हुमा अहमद- 
वगर द्वाथ पे तिहल गया तो मुराद को तरह परवेज में पिता को लिखा, 
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या तो मुप्ते बुला लें या खानखानोँ को । खानजहाँ लोदो, जिसके कहने 
पर खानखाना बुलाया यया, दक्षिण से हार गया! तज पुरे: घानखाना 
को दक्षिण भेजा गया। इस अवसर पर उनका मनतब छह हजारो का 
हो गया। जडाऊ तलवार, हाथी एवं हरराकी घोडा भी मेंट मे मिला। 
पुत्र ऐरच को 'शाहनबाश खाँ, की उपाधि, तीन हजारी जात और 
सवार का मनसब, जडाऊपेटी, खिलअत और घोडे, दूसरे पुत्र दाराब को 
शाजीपुर की जागीर सहित पाँच भौ जाती या व्यक्तिगत मनसब प्रदान 
किया। जहाँगीर ने छोटे बेठे रहमान दाद को भी मनसब से वचितत 
नही रखा । 

अब पिता व्यवस्था करता था, पुत्र राज्यों को जीतते ये। 
शाहनवाज्ष ने अम्बर को पराजित विया। कुछ समय उपरान्त शाहछादा 
खुरेंम (शाहजहां) शाह की उपाधि प्राप्त कर, परवेज्ञ के स्पात पर 
चुरहानपुर आया । उसकी सुव्यवस्था से दक्षिण का प्रबन्ध संतोष जनक 
हो गया । खागखानों के पुत्रो ने दक्षिण में दीरता दिखाकर वंश की 
कौर्ति को पुन” अजित शिया | खानखातों के पुत्र असरउल्ला ने सेना 
लेकर गोडवाने की हीरे की खान पर अधिकार कर लिया। उन्ही दिनों 
बादशाह ने सानखानाँ की पोती से झाहजहाँ का विवाह कर दिया। 
दक्षिण से लौटने प्र बादशाह ने खूरेंम पर मोती-जवाहर न्पौछावर 
किये तथा तीस हजारी का मनसब और दरबार में कुर्मी पर बैठने का 
भसनसब कर दिया। 

सन्‌ 68 में दादशाह ने सात हज्ञारी जात, सात हश्जार सवार 
का मतसब, खासा खिलअत, खासा द्वाथी, कमरपट्ट सहित जड़ाऊ तल- 
बार, सानदेश तथा दक्षिण को सूबेदारी प्रदात को । अमोरो में पह मन- 
सब अभी तक किसी को श्राप्त नही हुआ चा। ५ 

खानखानोां अपने यश और प्रताप की चरम सीमा पर पहुँच चुके 
थे, किन्तु वृद्धावस्था मे एक के बाद एक आपदाएँ आती गईं, जो बूढ़े 
सिपहेसालार को तोडती चत्ती गईं। सन्‌ 68 में युवा पुत्र मिर्जा 
ऐरच, जिसकी योग्यता ओर शौर्य को देखकर अकबर ने 'बहादुर' ओर 
जहांगीर ने 'शाहनवाड खाँ की पपाधि दी थो और जिसे खानखानों 
का प्रतिरूप साया जाता था; अति मयपान से मर गया। दूसरे ही वर्ष 
छोटा पुत्र रहमानदाद अति सेवा-भावी कौर उत्साही होने से ज्वर की 
स्थिति में ही चन्नु सेना मे लड़ने चला गया । जीतकर लौटते समय हवा 
खाकर गर गया। जहाँयीर ने 'तुजुके जहौयीरी' मे लिखा है---/जवान 
छूब लायक था। तमाम जगह उसका यहो सनोरय रहता था कि अपनी 
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तलबार का चमत्कार दियाये । जबकि मुझे ही कथ्ट हुआ तो उसके बूढ 
बाप के दिल पर तो क्धा गुजरा होगा। अभी दयाहलवाज़ खाँ का जहम 
ही न भरा था कि यह दूसरा घाव लगा ।” 

इन दुःखो में अब्दुरंहीम इतने टूट चुके थे कि उदासीनता के कारण 
दक्षिण के प्रवन्ध मे ढिलाई आ गई। उसका लाभ चत्रुओं को मिला। 
उन्होंने बहुत सा भाग दवा लिया। रसद-पूर्ति बन्द करके बुरहानपुर से 
शाही सश्यर को घेर लिया। इधर खानखानाँ सहायता के लिए निरन्तर 
लिख रहे थे, विन्तु उस समय बादशाह काउमीर में ये और घाहरहाँ 
कोट बागडे मे उल्लझा हुआ था। खीज कर यहाँ तक लिख डाला कि मैं 
घोर सडट मे हूँ और मैंने जौहर कर के सर जाने वा निइचय जिया है। 
जहांगीर की आज्ञा से शाहजहाँ ने आकर इन्हे संवट-मुक्‍्त दिया। 

लेकिन दुर्भाग्य ने भविष्य मे भी पीछा कि या । नूरजहाँ के निरकुश्ध 
इमसिका बनने पर परिस्थितियाँ ददली । उसने छोटे शाहज़ादे शहरयार 
(जो उसका दामाद भी थए) छो प्रमुखता देना प्रारभ कर दिया | दिच॒एए 
होकर खानखानाँ को ध्ाहजदाँ का साथ देना पढा । सुशील, आज्ञाकारी 
और प्रतापी शाहजहाँ विद्रोही हो गया। इधर खानखारनाँ के बहुत 
पुराने और विश्वसनीय सेवक मुहम्मद मासूम ने जहांगीर के पास गुप्त 
रूप से यह समाचार पहुँचापा कि खानखातां अन्दर ही अन्दर दक्षिण के 
अमीरो के साथ मिला हुआ हू। मलिक अम्बर ने खानखानां के माम 
जो पत्र भेजे थे, वे लखनऊ वाले दोख अब्दुल सलाम के पास हैं। जहां- 
गीर वी आज्ञा से शेख को वर्दी बनाया गया । बहुत अधिक मार खाई, 
बिन्तु उसने रहस्य खोलकर न दिया। खानखानाँ और दारा दक्षिण से 
शाहजहाँ के साथ आये ॥ उस समय (623 मे) जहाँगौर ने खानखानाँ 
के लिए अपमानजनक शब्द लिखे हैं--/“जबकि खानसखानाँ जेसा अमीर 
जो अतासिकी के ऊँचे पद पर पहुँचा हुआ था, 70 वर्ष की आयुमे 
अपना मुँह नमक्हराभी से काला बर ले तो बया गिला है ? उसके बाप 
ने भी अन्तिम अवस्था मे मेरे ढाप के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था | 
यह भी इस उच्च में बाप का अनुगामी द्वोकर हमेशा के लिए बसवित 
हुआ | भेड़िये का बच्चा आदमियों में बढा होकर भी अत मे भेड़िया ही 
रहता है (ठुड॒के लहाँगोरी, माग 2, पृ० 250) ॥ 

बाप-वेटे की म्दांघता, विवद्यताजन्य सतताव और वश्तह तथा 
सौतेली माँ की स्वायंमरी महत्त्वाकांझा के पाटो के बीच खानसानाँ 
और उसके परिवार को पिसना पडा | दुनियादारी की घतरंजी चालो 
का बुशल ख़िलाडो, स्वयं मोहरा बन गया। 
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इसी समय महावत खाँ के माम लिखा गया खानखानों का पत्र 
शाहजहाँ वी पकड़ मे आ गया और पुत्र दाराव खाँ सहित उन्हें बन्दी 
बना लिया गया। बाद मे दोनों को बुलाकर तथा वचन लेकर छोड 
दिया। घटना-चक्र ऐसा घूमा कि महावत खाँ की चाल पर इन्हें 
सुलतान परवेद्ध का साथ देना पडा । इससे शाहजहाँ रुष्ट हो गया । 
हताश और कुठित दाहजहाँ ने दाराव खाँ के पुत्र और भतीजै को भार 
डाला । अब सभी लोग खानखानां की ओर से सचेत रहते थे ! इन्हें 
नजझरबन्द करके परवेज्ञ के खेमे के पास रखा गया ) इस बीच वादशाह 
और दाहजहाँ की सेना में कई बार मुठभेडें हुईं। भयानक रक्‍्तपात 
हुआ। पीछे हठते हुए उसने शपथ और वचन लेकर, बंगाल का शाघन 
भार दाराव खाँ को सौंप दिया था । शाहजहाँ के बिहार की ओर चले 
जाने पर पह अभ्क्‍त हो गया ) बादशाह की सेता ने बगाल पर अधिकार 
कर लिया । जहाँगीर की आज्ञा से दाराब खाँ का सिर काठकर, महावत 
खाँ ने अभागे पिता के पांस भेज दिया--महावंत खाँ की आज्ञा से 
सैनिशों ने खामख्चाना से कहा--हुजूर ने तरबूज भेजा है ।” अत्यंत 
दुःसी पिता ने अश्ुररित नेज्ो से कह्म---“ठी क है। झहीदी है ।” 

बादशाह की गेता ने उगका घन-माल कुर्फ करता चाहा। इसी 
की रक्षा में स्वामिभकत राजपूत फहीम मारा गया । ख़ानखानाँ ने इस 
अद्वितीय घीर को पुत्र वत्‌ पाला था । उसकी मृत्यु मी खानखारनाँ के लिए 
बाषात थी। सन्‌ 625 में जद्दौगीर के बुलावे पर, नतमस्तक हो, दर- 
बार मे उपस्थित हुए। जहाँगौर ने आइवस्त करके उच्च पद दिया । पुनः 
ख़ानखानाँ की उपाधि, खिलअत और कन्‍नोज की जागीर प्रदान की । 
एक इतिहासकार ने लिखा है कि उस दुनियादार बूढ़े बेशर्म ने अपनी 
अँगूठी मे इस भाव का शेर अकित कराया कि जहाँगीर की मेहरबानी 
और खदा की मदद से मुझको दुवा रा जिदगी और खानखानानी मिली 
है: 

मरा लुत्फे जहयीरी जे काई दाते रब्बानी। 
दो बार: दिदगी दादः दो बार खानखानानी ॥ 
(सआसिशल-उम्रा, भाग 2, पृ० 9 6) 

अगले वर्ष इतिहास-चक्र ने दूसरी करवट ली। नूरजहाँ ने 
महावत खौ से वियड़ कर जायोर और सेना का हिसाब-किताब माँया। 
महावत खाँ ने बादशाह और बेगम को पृथक्‌-पृथक्‌ कैद कर लिया। 
/423 को पहले दिल्ली भेजा, फिर बौच से हो लाहौर बुला 

या ॥ 
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नरणहाँ की वुद्धिकत्ता ओर युक्ति से महावत्त खाँ अशवत होकर 
भागा। खानखानोँ ने निवेदद किया कि इस नमकहराम को दडित करने 
का वार्ये मुझे सौंपा जाये । उसकी जागौर खानखानाँ के वेतन के नाम 
कर दी गयी | खानखानाँ को सात हज़ारी जात, सात हजार सवार का 
मनसब, खिलजत, तलवार, जडाऊ जीन सहित घोड़ा और खासा हाथी 
देकर जहाँगीर में फिर उनका सम्मान किया और अजमेर का सूवा भी 
जायगरीर में दिया। लेकिन 72 वर्ष का वह बुद्ध शोक के घनत्व से इतना 
अशवत हो गया था कि लाहोर मे अस्वस्थ हो गया और दिल्ली पहुँचने 
तक दुबंलता बहुत बढ गई, सतू 627 में वह इस लोक से भप्रस्थात कर 
गया। खानखाताँ को हुमायूँ के मकबरे के पास गाडा गया। उस पर 
लैख था---“खान-सिपहेसालार को 7” 


स्यक्तित्व 
अन्दुरेंहीम खातलानाँ का पारिवारिक जीवन दुखद रहा। चार बर्षे 
की अस्प आयु मे पिता से खचित हुए। 598 मे पत्नी का निघन हुआ। 
यौवन-काल मे पुत्री विधवा हुई। इनके जीवन को श्रासदीषपूर्ण बनाकर 
सभी पुत्र असमय से काल-कवलित हुए 4 सदान-शोक, अधिकार और 
अठिष्ठा की हानि ने इन्हें जर्जर कर दिया थां। विषम स्थितियों के 
फलरवरूप इनके दाव्य मे शोक और करुण भावों की अभिव्यवित हुई 
थी 

अब्दुरंहीम ते अपनो द्िदगी मे बडे उतार-चढाव देखे थे। कभी 
नवाब, सूवेद/र, वकील ओर सेनापति, कभी कैद की मातना भोगता 
हुआ अपमानित दरिद्व व्यक्ति, कभी वार-बार सम्मानित होते हुए, कभी 
जिजी विडम्बनाओ और प्रटिवेशजन्य विज्नगतियों से टूवते हुए; 
अब्दुरंहीस का ध्यवितत्व सघर्य धील रहा है। उन्होंने पीडा को बड़े 
साहस और दुढता से झेला था। खानखानाँ के ऐतिहासिक जीवन* 
चरित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे बुद्धिमान्‌, प्रतिभामम्पन्न, 
कार्यकुशल, योग्य सेनानायक और असाधारण वीर थे। जहाँगीर ने 
उनकी प्रशंसा में लिखा है---“छाठखानां दरवार के बड़े अमीरों मे से 
ये। अवबर के राज्य मे इन्होंठे बडे-बड़े कार्य बिएं, जिनमे तीन प्रमुख 
थे--गुजरात की विजय, सुद्देस के युद्ध में घत्रुओं को केवल वीस हडार 
सवारो से पराजित करना, सिंध ओर ट्ट्ट पर विजय ।'' (समासिएल- 
उमरा, भाग 2, पृ० 98) 

वे गुणवान और बोद्विक थे ) दूसरे झ्यल प्रर जहाँगीर ने लिसा 
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है --“खानखरा्नां योग्यता और ग्रुणो मे सारे ससगर से असुपम था। 
अरवी, तुरी, फारसी और हिन्दी मापाएँ जातता था। अनेक प्रकार की 
विद्याओं के साथ ही भारतीय विद्याओ का मबच्छा श्ञान रखता या) 
फारसी और हिन्दो में बहुत अच्छी कविता करता था। पूज्य पिताजी 
को आज्ञा से 'वाकेआत बावरी' का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 
कभी कोई शेर, कभी कोई रुबाई और कभी कोई गजल भी कहता था" 
(छुज्वके जहाँगोरो ) | उदाहरण के लिए जहांगीर ने एक गजल और 
झुबाई उद्धृत भी को है । 

अकबर को अब्दुरंहीस विशेष प्रिय, अंतरंग ये। अपने एक पत्र 
(फ़रमान) भे अकबर ते खातखानाँ मौर बीरबल को लम्वी-चौडी 
उपमा देते हुए बीरबल की मृत्यु पर शोक ब्यकत किया है--/ईश्वर 
इच्छा विलक्षण है । हमने भी उस्तका कुछ उपाय न देख कर सतोप किया 
और तुम भी मब सताप न करो । उस मरने वाली की जीवनावस्था में 
भी तुम हमारे परम मित्र और गुप्त भावों के ज्ञाता थे और तुमको हम 
ईश्वर के दिए हुए अलम्य पदार्थों मे से जानते थे। अब तो ठुम स्वय 
जात सकते हो कि तुम्हारा! गनीमत होता दितने अशों में बढ़ गया है । 
परमेश्वर तुमकों हमारी छत्रछाया में बनाये रखे | ' और जो तुमने 
अपने बेटों के वारे में लिखा कि जब दक्षिण जाऊं तो उन्हें कहाँ छोड 
जाऊं या हुजूर में भेज दूं, सो तुम्हारा और तुम्हारी! सतान का सम्बन्ध 
इस घर में ऐसा नही है कि किमी काम पर न होवें तो क्षण भर भी 
आँखों से दूर रहें ।/ 

एक दूसरे पत्र मे भी अरुवर ने गहरी आत्मीयता व्यक्त की है। 
तूरान के बादशाह द्वारा भेजे गये कवूतरों की प्रशला करते हुए उनसे 
बियुक्‍त न होने की बात्त कहें। है । आगे लिखा है--/ठुम्हा रा एक नया 
पाहुना (ख़ानखानाँ को बेगम बच्चे को जन्म देने बाली थी) भी रास्ता 
चल रहा है, उसके पहुँचने तक रुहरो ) हम तुमको बच्छे-अच्छे कबूतर 
प्रदान करेंगे और उस सेज़मान (तवागुन्तक) को भी इनके बच्चों मे से 
हिस्सा मिलेगा। कदाचित्‌ विलम्ब हुआ तो जो तुमने अपने वास्ते सोचा 
(वल्पता की होगी) होगा, उससे कमर मिलेगे।” 

(म्रुनशियात अबुलफज्ल, सं० अब्दुल समद ) 


अबुलफज्ल अब्दुरंहोम का विश्वस्त एवं हितंषी मित्र था | वे 
आंपभ मे गहरा प्रेम और आदर करते थे । उसके एक पत्र का अंश है-- 
“तुम्हारे मिलने की लालसा उतनी प्रबल है जितनी जय प्राप्ति की 
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प्रसन्‍्तता है मैं बया कह्ढें इन दिनो चित्त को कसी चिता रही। इधर 
तौवियोग का दु ख, उधर गुजरात से बुरे समाचारो के पहुँचने का उद्वेग 
और इनसे कष्ट की यह बात्त कि बहुत दिनो से तुम्हारा न कोई दूत 
आता था और न पश्र पहुँचा था। इन सबसे बढकर शत्रुओ की दुष्टता 
थी जो निंदा करके भिन्नो का द'ख बढाते ये ।* परन्तु बादशाह के देज 
प्रताप से लव यह दुर्देशा सम|प्त हो गई और शीघ्र ही बच्छे दिन आ 
गये। 

इसाफ की बात यह है कि तुमने बडी वी रता दिखाई । यह (जीत) 
तुमसे ही सभव हो पाई और पुरुष-सिह ऐसा ही किया करते हैं। 
तलवारो और कमानी में यदि बोलने की शक्ति हो तो वे तुम्हारे मुज- 
बल का हजार बार दखान करें ।**“बहमत महीने की क्तिम भिति को 
बादशाह का कटक कोड़ा धाटमपुर(आगरा से 50:60 कोस दूर) उतरा 
ही था कि छिसना चौधरी के कामसिद (घावक) बधाई लेकर पहुंचे। 
इसके पीछे कल्याणराय, एतमाह खाँ, निजामुद्दीन अहमद और दाहाबुद्दीन 
अहमद की अर्जियाँ क्रम से पहुंचो, जिनसे तुम्हारी पूरी बहादुरी 
बादशाह को क्ञात हुई श्रीपान्‌ ने प्रसन्‍न होकर परप छूपा से बहुत 
शाबादी मौर खानखानाँ की बपौती पदवी तुमको दी ।” 

(मुतशियात अवुलफ़रल, सं० अब्दुल समद ) 

निजामुहोन वरुणी ने 'तबकाते नासिरो' में अपने समकालीन 
अमीरो का परिचय दिया है। अब्दुरंहीम का परिचय देते हुए लिखा 
है--'/इस समय छालदखानाँ की माषु 37 वर्ष वी है। दस वर्ष हुए, 
इसने खानखानाँं का मनेसव और सेनापति का पद प्राप्त बियांया। 
इसने बहुत बडी-वडी सेवाएँ की हैं और बडे-बडे युद्धों मे विजयी हुआ है। 
इस सुयोग्य और मान्य पुद्प के ज्ञान, विद्या और गुणो के सम्दन्ध में जो 
कुछ लिखें, वह सब सौ मे से एफ और बहुत में से थोड़े हैं। इसने सब 
लोगों पर दया करने वर गुण, वडे-बढे विद्वानों और पढडितो की शिक्षा, 
फकीरो का प्रेम और कवि-हृदय मानो अपने पिता से उत्तराधिकार मे 
पाया है। लोकिक ज्ञान और गुण की दूष्दि से इस समय दरबार में 
इसके जोड का कोई अमीर नहीं है ।”” 

रहीम के काव्य ते यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि लौकिक ज्ञान मे 
खानखानोँ अद्वितीय थे । इसके लिए रुली दुष्टि और विविध अनुभवों 


१. छह पच चुअरात विरुद  धुरन भाद सिखा कप था + 
2. ईप्पालुओं ने भम्दुरेंद्रीम के विदद्ध उष्टौ-सीधौ बातें कही वथो। 
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से साक्षात्कार अनिवाये है। वे उनके पस थे। आजाद (अफूबरी दरबार, 
भाग 2, पृ० 379) ने इनके शील और स्वभाव की बड़ी प्रशसा की 
है। ये मैत्री करने और निभाने मे सिद्ध थे। रोचक बातो और मधुर 
व्यवद्वार से लोगो को अपना बनवा लेते ये) चौकस इतने कि दरवार, 
गली-कूचो, बाज़ारो-हाटो, प्रजा-सामतो तथा न्यायालयों की हर 
हरकत को अपने गुप्तचरों से पता लगाते रहते थे। दूर के थानों व 
औरऊियों से उन्हे नियमित समाचार मिलते रहते थे। समयानुकूल 
अपने को ढालने और परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करने वाले थे। 
इनका कथन था कि दात्रु के साथ झजुताः भी मित्रता के रूप से निभानी 
चाहिए। इनके बारे मे किसी ने छोर कहा था--- 
एक बित्ते का कद और दिल में सौ गाँठ। 
एक मुदढठी हड्डी और सौ शकरलें॥ 
खानरसानी तीस वर्ष दक्षिण में रहे। उसके सबके साथ अच्छे 
अस्बस्ध ये। इसलिए उन पर कपटी, जिद्दोही के आरोप लगाये जाते रहे । 
अदुलफछल ने उन्हें बागी तक फहा। 
एक भ्रसग से तो यह प्रतीत होता है कि ख़ानखानाँ के उदार हृदय 
मे शत्रु के भ्रति अपकार की भावना नही थी। कहा जाता है कि पंडित- 
राज जगन्नाथ प्रिशूली ने एक दिन उन्हें स्वरचित एक इलोक सुनाया 
जो इस प्रकार था--- 
प्राष्प चलानधिवगरान्‌ शत्रुपु मित्रेषु बंधुवर्गेषु ॥ 
नापक्त नोपकृतं न सत्कृतं कि कृत लेन ॥ 
(जिसने चल अधिकार प्राकर शत्रु, मिश्र ओर भाई-बंदों का क्रमशः 
अपकार, उपकार ओर सत्कार नही किया, उसने कुछ नही किया ।) 
खानखानां ने दूसरी पक्ति को बदल कर इस प्रकार कर दिया--- 
सोपक्ृत नोपइृते नोपक्तं कि कृत त्तेत )॥ 
(अधिकार पाकर शत्रु, मित्र सभी का उपकार करना चाहिए।) 
असीम ऐड्वर्य भोगते हु: वे विनश्न बने रहे । कहा जाता है 
खानखानाँ की उपाधि प्राप्त होने पर इन्होने कई उपदेश एक पत्र पर 
लिख कर नौकरों को दे दिए ये । जब ये किसी पर क्रोध करते, नौकर 
यह पत्र पढाकर, इन्हे ठडा कर देते थे । 
खानखानों बादशाही ठसक के साथ जोते थे । शहजादों के लिए 
नियत हुमा पक्षो का पर सिर पर घारण करते थे । आगरा की हवेली 
को इन्होंने बड़े वे भव तथा साज-सज्जेर के साथ मअचइृत कर रखा था। 
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उससे बेठने योग्य घिहासन बनवा झर सोने के चोदों पर का रचोबी 
शामियाना लगवाया था, जिसमे मोतियो की झालरें लगी थी। छत्र, 
चेंवर आदि राजबिह्न भी थे | कुछ चुयदखोरो ने राजमी बैमद और 
प्रतीक धारण करने की शिकायत अर्वर से की। अकवर स्वयं आया-- 
इन ग्रतीको के प्रयोग का कारण पूछा! इन्होंने अविलम्ब उत्तर दिया-- 
“ये सभी हुजूर के लिए ही तंयार करके रखे हैं ताकि जब आप आदवें, 
मुझे दूसरो से मांगने वी लज्जा न उठानी पड़े 4” यह सुनकर बादशाह 
बहुत प्रसन्‍न हुआ। 

खानछानां क्‍ला-प्रेमी च्रे। तानसेन के स्ीत पर मुम्ध होकर 
उन्होंने अपना प्रसिद्ध दोहा लिखा था--- 


'बिघना यह जिय जानि कं, सेसहि दिये छल कान । 
घंटा मेद् सब डोलिहैँँ, तानसेव के तान॥ 


अबुनफरल की विद्वत्ता ओर काव्य-प्रेम के बडे प्रशस्क थे? गुजरात में 
बनाया 'बाग-फतह, 'शाहबाड़ी', "आगरा की हवेली', 'अलवर बा 
जिपोलिया' उनके स्थापत्य-प्रेम के प्रतीक ये । जहांगीर बांग-फत हू और 
शाह-बाडी के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया था । 

वे सही अरयों मे सौँदय और कला के पारखी थे | एक दृष्टान्त से 
इसकी पृष्टि होती है--.एक दिन खानखानां दरबार जा रहे थे। एक 
चित्रकार ने कोई चित्र लाकर मेंट दिया। उस चित्र मे कुर्सी पर वबंठी 
एक सद्यः्स्ताता को सिर झुकाकर केश झडंकारते दिखामा गया था। 
नीचे दासी झाँवं से पेरो को रगड रही थी। खानखानां चित्र देखकर 
दरबार चल्ले गये । लौटकर चित्रऋार को बुलाया और पाँच हजार 
रुपये दिए। चित्रकार ने पूछा--“'हुशूर ! ऐसी चित्र मे क्या विश्व पता है 
जिसके कारण मुझे पुरस््टत किया गया है?” खानखाना ने कहा-- 
#इममे स्त्री के अघरो वी मुस्कराहूट और चेहरे के भाव बहुत सुदर हैं ॥ 
ओर इनका रहस्य पैरो में द्वोने वाली शुदगुदाहट में छिपा हैं। ऐसी 
कोमल भाव-सख्यदञना के लिए पाँच हज्ञार तो कया, पाँच लाख भी कम 
हैं ।/ बित्र॒कार मे बहा--“वस हुजूर, मैं अपना पुरस्कार पा गया। मै 
इतने अमीरो के यहाँ यया पर आपके अतिरिबत कोई और इस सौंदयं- 
बोध व कारण नदी बता सवा था ।” 

यह घटना उनके सूक्षम सौंदयं-बोष की परिचायक है। 
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इहुभाषादिद्‌ 
रहीम ने अनेक भाषाओं मे दक्षता प्राप्त को थी और बडी सफलता के 
साथ तुर्की, फ़ारसी, अरबी, सस्कृत और हिन्दी का प्रयोग अपनी 
रचनाओं में किया था। अवधी, द्रज और खड़ी बोलों पर उनका 
अपाधारण अधिकार था । तीनो को रचना-प्रक्रिया का साध्यम बनाते 
हुए, इनकी मापा का दिखार ओर अभिव्यक्ति-प्रवाह असदिः्ध है। 
उनके काव्य में भाषा-वैविध्य, छन्द-वैंविष्य और विपय-ब्रेविध्य हैं। 
अज्गशरों का युक्तिसंगत बलात्मक प्रयोग है। इन विज्ञेपताओ के 
कारण ये अनबरी दरवार के अपग्रतिम रचनाकार ये। 'मआसिस्ल- 
उमरा मे लिखा है कि ये विश्व की अधिकांश भाषाओं में बातचीत कर 
सकते थे । तुक्ी और फ़ारसी उनकी मातृभाषाएँ थी । अरबी में इतना 
अभ्यास था कि मूल भाषा को पढे बिना उसका अनुवाद इस भकार 
करते जाते थे कि मानो वे अनुवाद ही पढ रहे हों । कहा जाता है, एक 
बार मे फे शरीफ (महंत) ने अकबर को एक पत्र भेजा था जिसमें 
अरञी के कठिन द्ब्द भर दिए ये। अकबर ने अनुलफरल, फतहउल्ला 
शीराजी और खानखारनाँ को उसे फ़ारसी मे अनूदित करने की आशा 
दी अदुलफ़्ल और फतहउल्ला तो कोशो की सहायता लेने के लिए 
उस पत्र को ले जाते लगे, किन्तु खानखानाँ वही दीपक के पास जाकर 
पढ़ने लगे और साथ ही अनुवाद बरने लगे। 

अकबर की आज्ञा से उन्होंने यूरोप की भाषाओं (फ्रेंच, अग्नेज्ी 
आदि) का अच्फा अम्यास कर लिया या। उन देसो से पत्र-व्यवहार 
करने में सानखानाँ की सहायता ली जाती थी। ब्लाखमान ने लिखा 
है--“खानखाना 'रहोम' के उपभाम से फ़ारसी तथा स्राथ ही अरबी, 
तुर्डी, संस्कृत और हिन्दी में सप्रवाह लिखता था और अपने रामय का 
मंसनास माना जाता था ।” (आईन-ए-अकबरी, खंड , पृ० 332) 

अपनी फ़ास्सी रचनाबो में *रहीम” तखल्लुत (उपनाम) रखा था, 
उसे हिन्दी की रचन(ओ में रहने दिया / उस समय यह कहा जाता था 
कि अक्बरी दरबार के लोगो में जितती अधिक वब्य-रघना इन्होंने की 
उतनी सभवतया विसी और ने नहीं । उतकी यह काव्य-रचना ग्रुण में 
भी सबसे बढ-चढकर थी। (सआसिरे रहीमी, माग 2, पृ० 56) 


दानश्ोल 


इनकी दानझीलता, लोकप्रियता और काव्य-इस्मान की प्रशंसा समकालीन 
कबियो, शायरों और इतिहासकारो ने मुक्त कठ से की है। ये हिन्दी के 
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कवियों से घिरे रहते ये बौर समय-समय पर उन्हें पुरस्कृत करते रहते 
थे। हिन्दी काव्य-रचना के प्रति ये पूरी तरह समपित थे। एक इतिहास- 
कार (अब्दुल बावी) मे यहां तक लिसा है कि इन्होंने जितना हिन्दी 
कवियों को पुरस्कृत किया, उसका दसवाँ हिस्सा भी फारसी कवियों को 
नहीं किया। इसके अतिरिक्त फारसी में जितना 5य लिखा उसका 
कई गुना हिन्दी मे लिखा 

इनकी दानशीलता का उल्लेख करते हुए आजाद ने लिखा है-- 
“नैबिद्वानो, फकीरो और शेखो को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हजारो 
ऋपये, अशफियाँ और घन-सम्पत्ति देता था ५ कवियों और गुणियों का 
तो मानों माता-पिता था । जो आता था, उसे लगता मानों अपने घर 
आया हू और इतना धन पाता था कि उसे बादभाह के दरवार मे जाने 
की आवश्यकता नही होती थी ।”” 

'साकौनामा की रचना पर खाठखानों ने मुल्ला शिक्रेंदी को 
अठारहे सहुख्त रुपये का पुरस्कार दिया धा। शिकेबी ने सिघ-युद्ध के 
विवरण को मसनवी भी लिखी थी। उसके एक छोर, जिसका भाव 
था--जी हुमा पक्षी (मिर्जा जानी) आकाध मे प्रसस्ततापूर्वक विद्वार 
कर रहा था, उसे पकडा और फिर जाल मे से छोड़ दिया :-- 


हुमाए कि बर चल्ले कर दी खिरम। 

गिरफ्ती वो आज्ञाद कर दी मुदास॥॥ 
दर एक हजार अशर्फी प्रदान की | सयोग से, इस दोर को पढ़ते समय 
मिर्जा जानी भी दरवार में उपस्थित था। उसने भी प्रप्तन्न होकर एक 
हजार अशर्फी दो और क्हा--''ईइवर की कृपा है कि उसने मुझे हुमा 
प्रक्षी बताया। सदि यह मुझे गीदड भी कह डालता, तो भला मैं इसकी 
ज्ञवान पकड सकता था।” 

खानखातना से मिदने इरफ से घीर भुगीस घाहवी हम्दानी भारत 

आया। खानखानाँ से बहुत घन पाकर इराक लोट गया। अभोर 
रफीउद्दोत हैदर *राफ़ई' के दो-तीन बार मे ही खानखानाँं से एक ताथ 
झुपये प्राप्त क्यि थे। काशी सब्शकारी को खादखाताँ से इतना 
पुरस्वार मिला था कि स्वदेश लौटते समय, वही धन उसकी मृत्यु का 
कारण बन गया। मुल्ला सुहम्मद रझ्ा “नदी” को उसके “साक्रोलाभा/ 
पर दस सदृदश्त झपये और एक हाथी पुरस्कार में मिला था। इसके 
अलावा फाहमी उमिज्ञो, हैदर तबरेज्णी, उसका पुत्र सामरी, दाखिलतों 
इमस्फहानी आदि शायर खानखातनों द्वारा पुरस्शत हुए थे । 
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हिन्दी के अधिक्राज्ञ कवि इनके द्वारा पुरस्कृत हुए थे | सर्वाधिक 
राशि--छत्तीस लाख रुपये--कवि गय को एक छन्द पर प्राप्त हुईं थी 

इनकी दानझीलता और उदारता मिथक औरर लोकाख्यान बने 
गई थी। 'मजासितल-उसरा', 'समाप्तिरे रहीमो', तारोख चगत्ता' 
आदि समकालीन ग्रथों में जनेक जिस्सों का उल्लेख हुआ है । उनमें से 
कुछ हैं :-- 

3. कहा जाता है एक दिन खानख़ानाँ परतो पर हस्ताक्षर कर 
रहे थे। एक पियादे की परत पर मूल से एक हज्जार दाम के स्थान पर 
एक हजार तनका (रूपया) लिख दिया। भूल प्रतोत होने पर उसे 
बदला नही । 

2. कई बार कवियों को उनके वज़न के बराबर सोना तोल कर 
दिया । 

3. 'तजशरे हुँसेनो' (मीर हुसेन दोस्त समलो) में लिखा है कि 
किसी मनुष्य ने एक पुरुष को व्याकुल फिरता देखकर कारण प्रूछा। 
उसने क्ह्वा--मैं एक स्त्रो पर मोहित हूँ, परन्तु वह एक लाख रुपये 
लिए बिना बात नही करती । कोई उपाय हो तो बताओ | उसमे कहा, 
“यदि काब्य-रचना करता जानते हो तो अपना वृत्तान्त लिख कर 
खानखारनाँ के पास चले जाओ” वह एक छंद बना कर ले गया, जिसका 
भाव था--है उदार खातखानता ! एक चन्द्रमुखी मेरी प्यारी है। वह 
जात मांगे तो कुछ सोच नहो है ! रुपया माँगतर है, रही मुद्दि कल है । 

खानखाजां ने सुस्करा कर पूछा--'कितना साँगतो है ?” उसने 
कहा --“एक लाख ।” खानडायना ने एक लाख उत स्त्री को देने के लिए 
भौर छह हजार रुपये उसकी सौज के लिए दिए ( 

4. 'तारीछ्त चगत्ता' मे लिखा हे--एक दिन एक नतिर्घन ब्राह्मण 
खानखानोां की ड्यौढ़ी पर आया ॥ उसने दरबान से क्हा---''तवाद से 
कहो, तुम्हारा साढ, आया है” खानखातां ने उसे बड़े सम्मान के साथ 
अपने पास बैठाया ) किमी ने पूछा--यह मेंगता आपका साढ, हँसे 
हुआ ? ” खानखानोां ने उत्तर दिया--“सम्पत्ति और विपत्ति दो बहने 
हैं। पहली हमारे घर है, दूसरी इसके | इस नाते साढ, हुआ ।” नवाब ने 

उसे खिलमत पहनाई । सुनहले साज सहित खासा घोड़ा और घत- 
सम्पत्ति प्रदान की | 

5. “बंद्ध भास्‍्कर' (सूर्यमलल मिक्षण) मे लिखा है--एक दिन 
डुबंल दराह्मण सूखा-प्यासा मुसलमानो को कोम रहा था। खानखानां 
के पहा--/तुम्हें खाना-पीना काफी मिलेगा, तुम इस प्रकार न कोसो ।” 
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ब्राह्मण ने अपनी पंगड़ो उनकी ओर उछालते हुए कहा --''ह पारे शास्त्र 
बा कहना है जिसकी दात पर प्रसन्‍्न हो, उसे कुछ दो ।” खानखानां ने 
उसको मैली पयडी सिर पर धारण की और उसे पर्याप्त घन दिया। 

6 किसी ने खानस्रानाँ की पालकी मे लोहे की पसेरी (किप्ती- 
कि्तो ग्रंथ मे गोला लिखा है) फेंकी ॥। खानखाना ते ददते मे उतना 
सोना दिया। किसी ने पूछा--उसने तो आपको मारने का काय्ये किया 
था। इन्होने उत्तर दिया--नही, उसने हमें पारस समझा था $ 

7. पसेरी से मिलतान्जुलता एक वृत्तान्त है--एक दिन 
खानखानौ सवारी से उतर रहे थे । बयल मे तवा लिए हुए एक बुढिया 
आई और तवा निकाल कर इनके शरीर से मलने लगी। से निक दोडे-- 
खसानखाना ने उन्हें रोक दिया ओर सबे के बराबर सोना हुलवा दिया। 
मुसाहबो के पूछते पर उत्तर दिया कि इसने सुन रखा था कि बादशाह 
ओर अमीर लोग पारस हुआ करते हैं। वह इसे परखता चाहतो 
ची। 

8. खानखानाँ दरबार को ओर जा रहे ये । एक सवार से निकों 
जैसे हृपियार लगाकर सामने आया और सलाम करके खडा हो गया। 
पूछने पर उसने उत्तर दिया-- “नौकरी करना चाहता हूँ (!' पयढ़ी पर 
दो कीलें लगाने का रहस्य पूछने पर उसने बताया कि एक कोल उस 
आदमी के लिए है जो नोहर रखे पर बेतन न दे । दूसरी, उस नौकर के 
बास्‍्ते है जो देतन लेता हो, पर काम करने मे जी चुराता हो। 
खानखानाँ ने उसका वेतन निश्चित करके, उसकी उम्लभर का बेतत 
देकर कहा--'लीजिए हजरत, एक कोल का बोकझ्ष तो सिर से उतार 
दीजिए । दूसरी मील वा अधिकार आपको है।” 

9 बहा जाता है खानखाना और योस्दामी तुलसोदास मे 
परस्पर बडा स्नेह था। एक निर्धन ब्राह्मण को अपनी कन्या के विवाह 
की बडी जिता यी। एक पैसा भो पास नहीं था। उसने तुलसीदास के 
पास आवर अपना दुख रोश॥। तुलसीदास ने निम्नलिखित पवित 
लिख कर उसे खानखानोाँ के पास मेजा :-- 

सुरतिय नरतिय नागतिय, सब चाहत अस होय ॥ 
खानखानोा ने द्राह्मण को बहुत सर घन दिया और उस एंक्ति की पूर्ति 
करके तुलसीदास के पास मेजी -- 

मद गए हुतयो फ़िरे, दुलयी को युत्र हस्ए 

0. जामोर छिन जाने पर रहीम के प्रास्त कुछ नहीं बचा। 
याचक फिर भो घेरे रहते॥ एक मे घेरा तो उसे रोबा नरेश के पास 
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निम्मलिखित दोहा लिख कर भेजा-- 
विन्नकूट में रमि रहे, रहिमन अवध-नरेस। 
जा पर विपदा पडत है, रो आबत यहि देस |! 
रीवा नरेश ने उस याचक को एक लाल रूपये दिए । 

१4. जद्दौगीर से मयास्त होकर चित्तोड के महाराणा जमर्रासह 
जंगल में घूमते-फिरते थे । एक दिन व्यथित होकर खानखानों के पास 
निम्ब दोहे भेजे :-- 

हाड़ा कूरम राव बड़, ग्रोल्लाँ जोख करत। 

कह्ियो छखानखानों ने, बनचर हुआ फिरत॥। 

शुबरा-्सु दिल्‍ली गई, राठौड़ा कनवज्ज। 

राणपर्म पै खान ने, वह दिन दीसे अज्जता 
खानखानो ने उनका उत्साह वर्देन करते हुए लिख भेजा--- 

घर रहती रहसों घरम, जिस जाते खूरसाण। 

अमर विसंभर ऊंपरे, नहचों राखो राघतर 
हुआ भी ऐसा ही । 

2, खात्वाता का दस्तरख्वांव बहुत व्यापक होता था । अनेक 
प्रकार के स्वादिष्द ब्यंजत परोसे जाते । जिस प्रकार इनकी उदारता से 
प्भी प्रकार के लोगो को लषभ पहुँचता था, उठी प्रकार इनका दस्तर- 
झवान भी सदा लोगो के लिए खुला रहता था। जिस समय खानखानाँ 
इस्तरस्वान पर बैठते, उस समय मकानो मे अपने-अपने पद और मर्यादा 
के अनुसार सैकड़ों व्यवित भोजन करने के लिए बेठते ये । 

१3. एक दिन जहांगीर तोर चला रहा था। किसी भाट के 
अढ़-चढ़ कर व्यग्य बोलने पर यण्ट होकर आज्ञा दी कि इसे हाथी के 
पैरों तले कुचलवा दो। उसने हाज़िर-जवाबी से निवेदन क्रिया-- 
*'ुसू द, इस मा/चीज के लिए हायी की क्या आवश्यकता है ? एक चूहे 
या चिड़े का पैंर पर्याप्त है। हाथी का पैर तो खानपानों के लिए चाहिए, 
जो बड़े आदमी हैं /” जहाँगीर ने अतिक्रिया जानते के लिए खानखानाँ 
की ओर देखा । खानखानों ने उत्तर दिया--हुजूर के सदके से, ईश्वर 
ने मुझ जैसे तुक्छ व्यक्ति को ऐसा कर दिया कि गह मुझे बड़ा आदमो 


पृ, ढक ब्रद में लिखा गया है कि खानख़ानाँ राघा प्रताप की देशभक्त ओर 
स्वाभिमान के ब्रशसक ये) यह दोह! कुछ बदले पाठ के झाश उनके प्राप्त भेजा 
गया या-- 

प्र रहसी, रहसी छरा, खिस जाते खुरसाण। 

अपर बिदधभर ऊपरें, राष्टियों नह्रौ राणा 
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समझता है। मैंने उसी समय ईश्वर को घन्यवाद दिया और कहा कि 
जब इसका अपराध क्षमा हो, तव इसे पाँच हजार रुपये पुरस्कार दे 
दैना। हुज्जूर को जान ओर माल को दुआ देगा । 

]4 एक बार दरवार मे एक भाट ने चकवा-चकवी के माध्यम 
से कदित्त कहा, जिंसवा आशय था--ईश्वर करे, खानखाना की 
विजय का धोड़[ मुमेरु पर्वत तक जा पहुँचे । बह दानी सुमेरु पर्येत को 
दान दे देगा । फिर सूर्यास्त न होगा, इसलिए सदा दिन ही दिन रहेगा। 
हम लोगो का वियोग न होगा और आनन्द ही आनन्द रहेगा ॥ 
ख़ानखाना ने पूछा--पडित जी ! आपवी आयु क्‍या है ? ” उसने निवेदन 
किया--'35 वर्षे ॥” उसकी आयु 00 वर्ष की अनुमानित करके पाँच 
रुपये रोज के हिसाव से कुल राशि खजाने से दिला दी। 

]5 एक बार खानखाताँ आगरा से बुरहानपुर की ओर चले । 
पहले ही पडाव पर डेरे पड़ें। सघ्या समय शामियाने में दरवार लगा 
था। एक मस्त किन्तु दरिद्व व्यक्ति एक झेर पढ़ते हुए निकला | जिसका 
आशय था --मुनइस (धनी) ब्यक्ति के लिए पहाड, जगल और उजोड़ 
स्थान में किसी चीज़ का अभाव नही होता। वह जहाँ जाता है, वही 
खेमा गाड लेता है कौर वारगाह बना लेता है। खज़ानचो को बुलाकर 
खानखाना ने उसे एक लाख रुपये दिलाये। वह आशीर्वाद देता हुआ 
चला गया । यह क्रम सात रोज चला। भिल्षुक ने सोचा--यह अमीर 
है। ईइवर जाने वब बदल जाये और सारा धन छीन ले ) यह आठवें 
रोज मही गया। खातखानां ने कहा--"हमने पहले ही दित सत्ताईस 
लाख झुपये अक्षय कर छिपे थे १? पर वह सवर्ण-हृदय था। न जाने 
उसने क्‍या सोचा ? 

6, एवं दिन ख्ानस्धानों को सवारी चली जा रही थी। एक 
दरिद्र थ्यवित ने एक शोशो में एक बूँढ पाती डालकर दिख्लाया और 
शीशी शुकाई। जब उसमे से पानी बिरने लगा तो शीज्षी को सीधा 
कर दिया । रम-रूप से बद्द अच्छे कुल का प्रतीत होता था। खानखाताँ 
उसे अपने साथ ले आये और उसे बहुत पुरस्वार आदि देहर विदा 
किया। लोगो की जिज्ञसा दूर बरते हुए सानखरां मे बहा--उसझृा 
अभिप्राय यह था कि एक बूँद प्रतिष्ठा हो किसी तरह बची हुई है और 
अब यह भी सभाप्त होने जा रही है। 

47, एव दिन सवारी के समय किसी ने खानखानोां पर एक देला 


4, जागरा से बुरहानपुर तक 27 पड़ाव पड़ते थे । 
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मारा। सैनिक दोड़ कर उसे पकड लाये। खानखानोाँ ने उसे हज़ार 
रूपये दिलाये। युछ व्यक्तियों के आपत्ति करने पर खानखानाँ ने 
कहा -- "लोग फले हुए दृक्ष पर पत्थर मारते हैं। इसने मुझे पत्थर मारा 
मेरे पास जो फल था, वह दे दिया।” 

खानखानाँ को उदारता और दानशीलता के लोकाल्यान 
हिन्दुस्तान ही नही, अरव और ईरान तक फैल गये थे ।हज करने के 
लिए, मक्‍का जाते हुए, शकेबी अस्फहानी जघ अदन पहुँचा तो उसने 
बन्चो को गीत गाते हुए सुना कि सामखानौं आया जिसके प्रताप से 
ववारी कन्याओ ने पति पाये, घ्यापारियो मे माल बेचे, बादल बरसे 
और जल-घल भर गये । 


ख़ानखारनोँ की प्रशंसा में लिखा यपा काव्य 

अश्ुलफरल ने अकवर दरबार के जितने कवियों का उल्लेख 
किया है, उनमें अधिकाश खानखानाँ के आश्लित थे। उरफी नण्ीरी, 
मुल्ला हथाती ज़ीलानी, शकेबी, अनीमी, मीर मुगीस माहवी हमदानी, 
काशी राब्जवारी, मुल्ला सुहम्मद रडा 'नदी' आदि ने अकबर, जहाँगीर 
ओऔर शाहऊादे मुराद की प्रशसा मे काव्य लिखा है, लेकिन इन सबसे 
बढ़कर उन्होंने खानखानां की प्रशस्ता में काव्य लिखा हे। ये सभी 
खानखानाँ की उदारता, दावशीसता और काव्य-मर्मज्ञवा के बढ़े 
प्रशंसक थे और अनेक बार खानखानां से पुरस्कृत हुए थे। 

अकबर का नवरत्न शेस फैजी पद ब॒ प्रतिष्ठा में खातखानाँ के 
समकक्ष चा। उसने अपने समकालीन किसी अमोर की प्रशंसा नही की 
है, लेशरिनि उसे भी कहना पड़ा--"छखानखानां को उदारता ने चित्त को 
प्रफूल्लित कर दिया क्योकि उसे शायरो पर बडा भरोसा था इसलिए 
वह प्रश्मा करने से पूर्व ही पुरस्कार दे देता था ।" 

'फारसी कवियों को तरह अनेक हिन्दी कबियो ने खानखानोा के 
शौर्य और ओऔदाय की भ्रश्चंसा में काव्य छिछा था ? प्रमुख कवियों और 
उनकी रचनाओं को यहाँ उद्धूत किया जा रहा है :-- 


ज्ाड़ा 


महडू शाखा के इस चारण का वास्तविक नाप आसकरण था। 
काफी मोटा था, इसलिए लोग इसे जाड़ा कहते थे। यह महाराणा 
प्रतापसह के छोढे भाई जयमल का वकील दत कर खानख़ानों से 
मिला था। उसने ख़ानखाना की प्रग्मसा में चार दोढे कह्दैं-- 
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खामखानाँ नवाब हो मोहि बचमो एह। 
मायो किम गिरि मेरु मन साढ तिहस्यी देह ॥ । ॥॥ 


खानखानां भवाव रें खाडे आग खिवंत। 
जलवाला नर प्राजर्ल तृणवाला जीवत ॥ 2॥ 


खानखानाँ नवाब रा मअडिया मुज ब्रह्मण्ड। 
पूठे तो है चडिपुर घार तले नव खण्ड ॥ 3॥॥ 


खानज़ानमाँ नवाव री आदमगोरी घन्न॥ 
ग्रह ठकुराई मेद्द थिर मनी न राई मन्‍त॥ 4॥॥ 

(। भुझे यह आशचयं है कि खानखानाँ का मेरु पर्वत जैसा मन साढ़े 
तीन हाथ की देह में कँसे समाया है। 2. खानखानाँ की तलवार से 
आग बरसती है पर पामोदार वीर पुरुष तो जल मरते हैं और तृण मुख 
भेलिए (शरण में आये) हुए नही जलते। 3. खानखानाँ को भुजा 
अरह्याड मे जा अडी है, जियकी पीठ पर चडीदुर (अर्थात्‌ दिल्‍ली) है 
और जिसकी तलवार को धार के नीचे नवो खंड हैं। 4 सानखानाँ 
का औदार्य घन्प है कि मेरु पर्वेत से अपने प्रमुत्व को मन में राई सा भी 
नही मानते )) 

खानखानों ने इस कवि की सुदर उक्तियों से प्रसन्‍त होकर 
अत्येत्त दोहे पर एक-एक लाख दपये देना चाहा पर उत्त स्वामिभक्क 
चारण ने रुपये म लेकर उसके बदले अपने स्वामी जगमल को बादशाह 
से जागीर दिलाने दी प्रार्थना वी ! खातखाता की प्रार्यता पर अकबर 
नै जह्ाजपुर का परगना जयमल को दे दिया । खानखातौ ने जारा गो 
प्रशसा में एक दोहा भी कहां था ४-- 

घर जड्डी अंवर जडा, जश्डा महडू जोय। 
जड्ड़ा नाम अलाहदा, और ने जड्डा वोय का 

(घरा बडी है, आकाश बड़ा है, महेड्टू दाखा का यह घारण रा 

है और अल्लाह वा नाम बड़ा है। इनके अज्लावा और कोई बढ़ा मही 


है) 


केशवदास 
सन्‌ 6[2 में केशवदास ने “जदाँगीर जम घल्दिरा' में 
खानखानाँ बा यश इस प्रवार वर्णित किया है :-- 


मंग 
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बइरम खाँ पुत्र सो हुमायूं को साहि सिंधु, 

सातो सिंधु पार कौनी कीति करबर की। 
श्ील को सुमेर, सुद्ध साँच को समुद्र, रन, 

झूद्रगति 'केसौदास' पाई हरिहर की। 
पावक प्रताप जाहि जारि जारी प्रका। 

हर साहिदी समूल मूल गर की। 
ब्रेम परिपूएरन पियूथ सीचि कल्प बेलि, 

वाल लीनी परावसाही साहि अकबर की॥7 ॥ 


ताको पुत्र भ्सिद्ध महि, सब सावन को खाते । 
भयो खानख्ार्ना प्रगट, जहाँगीर तनु-त्राग ॥ 2॥ 


साहिजू की साहिबी को रक्षक अनंत गति, 

कीनो एक भगवत हनुबत बीर सो! 
जाको जस 'केसीशंस”' मूतल के आस पास, 

सोहत छब्वीलो छीरसायर के छीर सो॥। 
अमित उदार अति पावन ब्िघारि चारु, 

जहाँ तहाँ आदरियों गंगाजी के नीर सो) 
खलन के घालिबे को खलक के पालिबे को, 

खानखानों एक रामचन्द्र जू के तोर सो॥3॥ 


जीते जिन गढख री, भिखारी कीने भकखरी जे, 

खानि खुरासानि बाधि, खरियो पर के। 
चोरि गारे गोरिया बराह बोरि बारिधि मे, 

मृग से बिडारे गुजराती लोने डर के।। 
दच्छित के दच्छ दीह दती ज्यो बिडारे बोर, 

'केसो दास! अनायास कीने धर घर के। 
साहिबी के रखवार शोनि ज॑ सभा में दोऊ, 

खानखानां मानसिह सिह अकबर के)4 0 


ये अकबरी दरबार के कवियोमें अ्रमुख थे। अकबर और 


खानखाों दोनो के आअित थे। खानखानाँ के विशेष प्रिय कवि ये। 
अपने ह्तिंषियों की भुणावत्ती वाले हन्दों मे खानखानाँ सम्बन्धी छत्द 
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सर्वाधिक संख्या मे उपलब्ध हुए हैं। यग की प्रशंसा अन्दर्भन से नि'श्यृत 
>ई है। सिम्नलिखित छद पर खानखानाने उन्हें छत्तीस लाख रुपये 
दिए ये :-- 
चक्ति भंवर रहि गयो गरंद नहि करत कमलवत। 
अहि फनि-मनि नहिं लेत तेज नहि बहत प्रवन घनाव 
हस सरोवर तज्यो, चक्‍क चककों न मिले अति। 
बहु सुदरि पश्मिनी, पुरुष न चहे न करें रति॥आ 
खल भलित सेस कवि “गया भनि अमित तेज रवि रथ खल्यो । 
खानानखात देरमसुवद जि दित कोप करि तेंग कसयो॥ 
रहोम की दानशीलता की ग्रशशा मै गंग मे निम्तलिखित दोहा 
लिख कर मेजा -- 
सीखे कहाँ नवाबजू ऐसी देनी देता 
ज्यो ज्यों कर ऊँचो करो, त्यो त्यो नीचे नैन ॥। 
रहीम ने अत्यन्त बिनश्नता और निरभिमानता दिखांकर उत्तर 
दिया -- 
देनदार कोउ और है, मेजत सो दिन रंन। 
लोग भरम हम पर घरे, याते नीच नैत ॥ 
खानखातनां से सम्बन्धित उनके अन्य छन्द हैं :-- 
नवल नवाब खानखानाँ जू तिद्दारी त्रास, 
भागे देश पति घुरनि सुबत निसान की। 
“गग” कहे तिनहूं की रानी रजधानी छाँड़ि, 
फिरें बिललानी सुधि भूली खान पान वी १ 
तैउ मिली करिन हरिन मृग वानरानी, 
तिनहूँ की भली भई रच्छा तहाँ प्रात को । 
सची जानी इरिन, भवाती जाती केहरनि, 
मुगन कलानिधि, कपिन जानी जानकी ॥ ] ॥॥ 


हहर हवेली सुनि सटक समरकदी, 
धघीर न घरत घुनि सुनत निसाना की । 

मछप को ठाठ ठठयो प्रलय सो पलटवों 'गंग', 
खुरासान अस्पहात लगे एवं आना की॥ 

जोदन उदीठे बोठे मीठेन्मीठे महदूदा, 
हिए भर न हेटियत अबढ बहाना की। 
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तोसखाने, फीलखाने, खजाने, हुरमखाने, 
खाने खाने खबर नवाब खानखानाँ की॥ 2॥॥ 


कश्यप नेः तरनि औ तरनि के करन जेसे, 

उदधि के इन्दु जैसे, भए यों जिजाना के । 
दशरय के राम ओर श्याम के समर जैसे, 

ईशा के गरनेश जौँ कमलपन्न आना के॥ 

भ्िघु के ज्यों सुरतरु, पदत के ज्यो हनुमान, 

चंद के ज्यों बुध, अनिरुद्ध सिंह बाता के । 
तैसेई सपुत खान बैरम के खानखानाँ, 

अंसई दराब खाँ सपूत खानखानाँ के॥3 (॥ 


नवल नवाब खानखानोँ जू तिहारे डर, 
परी है खलक खेल भैल जहेँ तहूँ जू। 
राजन की रजधानी डोली फ़िरें बन-बन, 
नैठन को देठें बेंठे भरे बेटी यह जू। 
चहूँ गिरि राहे परी समुद अथाहे अब, 
बह कवि 'गंग” चक्रवल्ली और चहूँ जू । 
भूमि चली शेप घरि, दोष चल्यो कच्छ धारि, 
कच्छ चलयो कोल घरि, कौल चल्यो कहें जू ॥ 4 ॥ 


राजे भाजे राज छोडि, रन छोड़ि राजपूत, 

राउति छोड़ि राउत रनाई छोडि राना जू। 
कहे कवि 'गंग' इत समुद के चहूँ कूल, 

कियो ने करे कबूल तिय खसमाना जू॥आ 
पब्छिम पुरतगाल काइ्मीर सबताल, 

खस्खर को देस बाद्यों भख्खर भगाना जू। 
रूम-दाम लोग सोम, बलल बदाऊँ सान, 

झ्लेल फैल खुरासान खीझे खानखानाँ जू ॥ 5॥ 


ग्रंग गोछ मोंछे जमुत, अघरन सरसुती राग । 
प्रकट खानखानाँं भयी, कांमद बदन प्रयाग ॥ 6 0॥ 
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घमक निसाम सुनि, धमकि तुरान चित्त, 

चमक किरान सुल्तान थहराना जू। 
मारु मरदान काम रुके करवान आदि, 

मेवार के रानहि दवान बानमाना जू ए॒ 
पुत्तंगाल पछ माघ प्सटान उत्तराघ, 

गुजरात देश अरू दच्छिव दबाना जू। 
अरबान हवसान हट्टूं लान रूम सात, 

खेल मल खुरासान चढ़े खानखादाँजू ॥ 7 ॥ 


बैरम को खानखानाँ विरच्यो बिराने देश, 

दक्षिण फौजे मारी खग्प मुख जो परी । 
माते माते हाथिन के हलवा हलाय ढारे, 

मानो महा माझरुत झरोर डारी झोपरी ॥ _ 
लोहू के बले ले गय ग्रिरजा गले ले देत, 

चोथ चोथ खात गीघ चर्द मुख चोपरी। 
तिथन समेत प्रेत हाँके देत बोर खेत, 

खखल खखल हंसे खलन की खोपरी ॥ 8 ॥॥ 


बाँधिवे को अजलि, बिलोकिबे कीं काल ढिंग, 

राखिवे कौ पास जिस, मारिबे कौ रोप है। 
जारिवे कौ तन मन, भरिये की हियो आँखें, 

घरिये को पा मगर गनिवे को कोस है।। 
खाइवे वा सौंहें, भौंहे चढिबे-उतारिदे कौं, 

सुनिदे कौ प्रानधात किए अपसोस है। 
बैरम के खानखानाँ तेरे डर वैरी-व्षू, 

लीवे बॉ उसास भुछ दीवे ही बरतें दोत है ॥ 9 ॥ 


नवल नवाद खानयानाँ जी रिसाने रन, 

कौने अदि जेर समसेर सर सरजे। 
माँस के पहाड़ समर खानु करि राखे दात्रु, 

कोने घममान सूमि आसमान घरजे॥ 
सोणित की घारा सो छुअत चद्धमा-सों घार, 

भारी भयो मेंद रुद्वत को हा हा बरजे। 
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न्यारो बोल बोलत कपाल, मुंडमाल न्‍यारी, 
न्यारो ग्जराज, स्यारों मूगराज गरजे॥0)) 


प्रवल्ल प्रचड बनो बेरम के खानखाना, 

तेरी घाऊ दीपक दिसान दह दहुकी। 
कहै कवि गय शहां भारी सूर-बीरिन के, 

उम्डि असड दल प्रर्ज पोन लहको॥ 
मच्यों घमसान, तहाँ ठोप तीर बान चले, 

मड्डि बलवान किरवान कोप गहकी। 
तुड कादि, मुड काठि, जोसब जिरह काट, 

नीमा जामा जीन काटि जिमी आनि ठहकी ॥]॥॥ 


डुठा मासयों खानखाताँ दच्छत अजीम कोका, 

इंपक्खोँ शारि मारे कसगीर ठौर के। 
साहि के हरामल्लोर मारे साह कुली खात, 

कहाँ लो गनाऊं ग्रुव उमरावबन और के।! 
रुस्तम मवाब मारि बालाघाट बार कियो, 

फाजिल फिरंगी मारे टापति सरोर के। 
बास्ती को काम छह हजार गराबार जोरे, 

जैन खो जुनारदार मारे इकतौर के॥॥2॥ 


आह: बैच तद्धेंच अवच्छन ॥ 

नग्ति जात नामिनि पनाथर नायक उरि दृग्गन। 

इैवक बरनि सरवरनि तोर तरवारिन पत पर। 

हार्द हाई हा, हेथि हुलिल गराहे तिलग नर। 
खातानखान वैरम सुवन, जदिन क्रुष्पि कर खग्ग लिया 
कलमलि सकल दबिखिन मुलक, पट्टन पट्टन पट्ट किय )।3॥ 


कुकुम कुमि सकुलहि, गहरि हिय गिरि हिय फस्यव। 
दर-दरेर कुब्वेर, बेर जिमि मेरु पलस्यव॥ 
सरस कमल संपुत्य॒ सुर आववति पइठयव। 
गिरि गगस्मि तिय गस्स, कठ कामिनिय उचित्यववा 
सति 'यय अदिव्यय दव्यदिय, दव्विय कर दब्विय गयो । 
खानानखान दे रम सुवन, जा दिन दखल दविखन दयो ॥]4॥॥ 


60 | रहीम प्रन्यावली 
संत 
सैर सम्र सील सम घीरज सुमेर सम, 
सेर मम साहेब जमाल सरसाता था। 
करन कुद्देर कलि परोरतति कमाल करि, 
ताले बन्द मरद दरदमद दाना याद 
दरबार दरसप्रसा॒ दरवेसन दी, 
तालिब-तलबव कुल आलम दखाना था। 
गाहक यरुती के, खुख चाहक दुनी के बोच, 
'सत' कवि दात को खजाना खातखातों था) 
हरिनाय 
ये महापात्र नरहरि के पुत्र, उदार और सुक्वि ये | एक दोहे पर 
मान सिंह से प्राप्त एक लाख रुपये को अम्य कवि के दोहे को सुनकर 
पुरस्कार में दे दिया था। खानखाना से सम्बन्धित इनका छन्द है :-- 
बैंस्म के तनय खानखानाँ जू के अनुदित, 
दीउ प्रमु सहज सुभाए ध्यान ध्याये हैं। 
कहे 'हरिनाथ' ससतो दीप कौ दिपति बरि, 
जोह सड करताल तान सो बजाए हैं॥ 
एतनी भयति दिल्लोपति की अधिक देखी, 
पूजत नए को भास ताते भेद पाए हैं। 
आर सिर साजे जहाँगीर के पगन तट, 
टूटे फूटे फाटे सिद्र सीस दे चढाएं हैं॥ 
म्ंश्न 
ये बुंदेलखंड के कवि थे । इनका एक ही? छन्‍्द मिलता है :-- 
तेरे गुन खानखानाँ परत दुनी के वान, 
तेरे काज ये ग्रृव आपनो घरत हैं। 
तू तो सूग्ण खोलि-छोलि छलन पे कर लेत, 
यह तो पै कर मेक न डरत हैंत 
'मंडन सुकवि” तू चढत नवखड़न १, 
ये मृज दंद तेरे घढ़िए रहते हैंगा 
ओइतो अटल खान साहब तुरक मान, 
तेशी या कमान ठोसी तेहुंसो करत हैंगग 
]. धढ़ी न बरत हैं। 
2. वैरो एड मान तोसों दोप शो रूरत है ९ 


रहौम प्रन्यादलौ | 6 


प्रसिद्ध 


दिवसिंह सरोज के अनुसार यह खानखाता के आश्रित कवि थे। 
इन्होंने मपने आश्नयदाता की प्रशसा निम्नलिखित छदों मे की है :--० 
गाजी खानखानाँ तेरे घौँसा की घुकार सुनि, 
सुत तजि, पति तजि, भाजो देरी बाल हैं। 
कटि लचकत, बार भार न सेभारि जात, 
परी विकराल जहँ सघन तमाल हूँ।। 
कवि 'प्रसिद्ध/ तहां खगन खिजायों आनि, 
जल भरि-न्भरिं लेतो दूगन बिसाल हैं। 
बेनी खेचे मोर, सीस फूल को चकोर खंचे, 
मुकता को माल एचि खेचत मराल हैं ॥॥ 


सात दीप सात मिधु थरक-धरक करे, 

जाके उर दूटत अखूट गढ़ राना के। 
कंपत कुबेर बेर मेर मरजाद छांड़ि, 

एक-एक रोम झर पड़े हनुमाना के॥) 
घरति घशक घर, सुधक् शसक गई, 

भनत 'प्रसिद्ध/ खम्भ डोले खुरसाना के। 
सेस फ़व फूट-फूट चूर चकचूर भए, 

चले पेसखाना जू नवाव खानखानाँ के ॥2॥ 


अलद चरन संचरहि सबर सोहे सत्मथ गति। 
रुचिर रण उत्तंग जय मडहि विचित्र जति॥। 
बेराम-खुबन नित बकसिन्वकसि हय देत मंगनन। 
करत राग 'परप्तिद्ध/ रोस छंडहिं न एक छिन।। 
यरहूर्रह पलट्ठहि उच्छलहिं, नच्चत घावत तुरंग इमि। 
खंजन जिमि नागरि नैन जिमि, नट जिमि मृग जिमि पवन जिमि ॥3॥ 
असलाकुलो 
् मुसस्मान कवि का खनखानां की प्रशंसा मे एक हो छंद मिला 
लंका लायो लूट कि्धों सिहन को कूट-कूट, 
ह्वाथी, घोड़े, ऊँट एते पाए तो खजाने हैं। 
“अलाकुल्ली' कवि की कुबेर ठे मिवाई कोनी, 
अनुतुते अनमाएं लग ओ नयौीने हैंता 
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पाई हैं ते खान लक्ष भई पहिचान मूल, 

रह्यो है जहाँ नए समान कहाँ कीने हैं। 
पारस ते पाएं किघों पारा ते कमायो किघों, 

समुद हूँ तो लायो किधों खानखाताँ दीन्दे हैं ।। 


तारा 
समवत्तया यह खानखानाँ बत आधछित कवि था। इसका एक ही छद 
मिला है --+ 
जोरावर अब जोर रवि-रय कैसे जोर, 
बने जोर देखे दीठि जोर रहियतु है! 
हैन को लिवेया ऐसो, है न को दिवँया ऐसो, 
दान खानसानाँ को लहें ते लहियतु है।॥। 
तन मन डारे वाजी दे तन संभारे जात, 
ओर अधिकाई कहो कहश्सों वहियतु है। 
पौन की बढ़ाई बरनत सब 'तारा' कबि, 
पूरो न परत याते पौन कहियतु है।। 


मुकूंद 
खानखाताँ के समकालीन मुकुद कवि का उतकी प्रशसा में एक छर्द 
मिला है .-- 
कमठ पीठ पर कोल कोल पर फनत फनिद फन( 
फनपति फन पर थुद्ृमि पुद्ृम्ि पद दिगत दीप्र गन ॥। 
सप्द दीप पर दीप एक जबू जय लिविसय। 
कवि मुकुद तह भरतखड उप्परहि विसिक्खिय।। 
खानानतान वेरम-तनम तिहि पर तव मुज वल्पतद। 
जगमगरहि खग्ग मुज अग्य पर, खग्ग-अग्ग स्वामित्तिवर 


अज्लात वर्वियों के छंद 


इनके अतिरिवत वुछ अन्य कवियो के छन्‍्द मिले हैं जिनमें छाप न द्ोने 

से यह बहना बठिन है कि इनके रचनाकार कौन रहे होंगे :-- 
दकिखिन को जूम खानसातों जू तिद्वारों सुनि, 

होत है अथंगी राजा राय उमराइ के। 

एग दिन एक रात और दिन आधए सों, 


बाएं जो मुवाबिले को गए ना विराइकै॥ 
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बासर के जूमे ते सुमार छह गिरत हैं, 

भैदें रदिमंडल ते भारे हैं लराइ के। 
जामनी के जूसे सूर सूरज को पेड़ों देखे, 

ओर राहगीर दरवाजे ज्यो सराइ केतगाता 


नगर ठठा की रजघाती घूरंधारी कीनो, 

धरक्यो खेंघारी खाल पानी न हलक में। 
छाड़े हैं ठुछार ओ बुखार न॑ उपार भरे, 

उजबक उज़र क॑ गयो है पलक सें। 
पौरि-पौरि परे सेर ठौर-ठौर प्रोरि दई, 

खानखानों घ्याये ते अवाज है खतक में। 
पिय भाजे तिय छाँडि, ठिया करे परीउ-पीड, 

याबान्यावां बिललात बालक बालक में ॥2॥ 


मदन-रूप-तन तबल बोर बाहन गल गज्जह। 
बहू सनाहे पारी द्वार दुंदुभि बहु वज्जहता 
बहु स्ाहत उत्ययन फेर भ्प्यतव एमर्थ बर। 
सहमसाह्‌ सिर छत्र ताहि रक्खन समर्थ नर 
खातानखाठ वेरम-सुबग, चित्त सहेर रस रत्तमो। 
घन-मद-जोबन-राज मद, एकहि मह न मसयो ॥3॥ 


खानस्ानाँ न जॉबियों, जहाँ देलिद्र मे जाप! 
कप नौर अद्े दिना, मौली घरा न पायवावा 


खानखान नवाब तें, वाही खग उल्लाला 
मुदफ़र पह़े)ं- ने ऊठियो, जेंसे अंदा डाल ॥5॥ 


खातखानाँ नवाब हो, तुम घुर खचतहार। 
सेए सेती नहें खिंचे, इस दरगाह का भार।6 


खानखानाँ नवाब तें, हृत्त लगाए एमए 
मुदफर पड़े न ऊठियो, गए जोबसो जेमाा॥ 
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काह रे करजदार झगरत दार-जज्वार, 


नेक दिल घीर घर जान इतवारों से। 
बेहूं दर हाल माल, लिखले सवाई साल, 


देखना ब्िहाल मत जानता भिखारी से।॥। 
सेवा खानखानाँ की उमेदवारी दान कीते, 

महर महान की सूं होत घन धारी से। 
अब घरी पल भाँझ, पहर-द-पहर माँझ, 

आज-काल आज-काल हरे है हजारो से ॥8॥ 


दिए के हुकुम आगे दिये रहे जामिनी के, 

देह के कहन राशख्यो देह के चहत हैं। 
बखत के नाम-नाम राखत जहान माहि, 

घन के सबद घन-घन जे कहत हैं! 
खानखानाजू की अब ऐसी बक्सीस भई, 

बाकी वकसीस अरू बखसीस हत हैं। 
हाथिन के नाम हांथी रहत तबेलन मे, 

घोरा दिये घोरा सतरज मे रहत हैं॥9॥ 


काहू की सिकारि स्याल लोमन को खेल होत, 

काहू की सिकारि मृग मारि सुख मामों है। 
काहू की सिकार साथ सिकरा-सिचान बात, 

काहू की सिकार देखो वादंण बखानो है॥ 
खानखान की सिकार सिध पके वार पार, 

छद-बद-फद खट बरन को ठानों है। 
अब ही सुनोगे माप्त दोय-तीन-चार माँझ, 

कौत ही दिसा को पातश्ञाह बाँधि आनो है।0॥ 


कृतित्व 


अब्दुरेंद्वीम खानखानाँ की रचनाएँ हिन्दी साहित्य मे “रहीम के 
नाभ प्ले प्रसिद्ध हैं। 'मआसिरे-रहोमो' और 'सअश्सिदल-उमरा' से यह 
स्पष्ट होता है कि कविता में वे “रहीम” का तखल्लुस रखते ये । उनकी 
श्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं .- - 


4. दोहावली 

कहा जाता है कि रहीम ने 'सतसई” की रचता फी थी ।? किस्तु 
अभी तक उनको सतसई की प्रामाणिक भ्रति नही मिली है। भत्र तक 
सम्पादको ने मुक्तक-सम्रहो और हस्तलिखित ग्रथो से उनके दोहे चुन 
कर सम्पादित क्रिए हैं', किन्तु उतकी सख्या 300 से अधिक नहीं है । 
इस सदर्म मे यह भी मत व्यक्त किया गया है #ि प्राप्त दोहों में शव गार 
के दोहे बहुत कम हैं। संभव है कि रहीम रचित सतसई मे से किसी ने 
श गार के दोहे निकालकर नीति भादि के दोहो का एक संप्रह कर दिया 
हो ४४ किन्तु इस कथन का कोई आधार अस्तुत नही किया गया है, न 
ही रहीम के श्वू गारपरक दोहे पृथक्‌ से मिलते हैं । 

यद्यपि खानख़ानोँ ने अपने दोहों पर 'रहोम” या “रहिपन' की 
छाप रखी है किन्तु कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इनमें कुछ ऐपे दोहे 
भी हूँ जिनमे भूल से या जात-बुूझकर “रहोम! की छाप रखी गई है; 


. नकइछेदीलाल तिवारी, बरदे नायका भेद (भूमिका), घु०्2 

2. “रहीम कवितावची' (सुरेस्टवाथ तिवारो) मे 254 दोहे, "रहिसन-नोति 
दोहावनी' (लक्ष्मोनिश्चि चतुर्वेदी) में 203 दोड़े, “रहीम! (रागनरेश 
बिपाठी) मे 233 दोहे, 'रद्ििमद वितोद” (बग्योघ्या प्रसाद) में 268, 
*रहीम रत्नावली' (मायाशकर बराज्ञिक) में 270, *राह्ििमन बिलास'(बजरत्न- 
दात्त, रामदारायण लाल, इलाहाबाद वाला सस्करण) में 279 दोहे दिए 
यए हूँ । अस्दुत अयत्वलों से उनके 300 दोहे हैं 

3. मायात्कर याडिक, 'रहोम रत्तावलो' (भूमिका) ६ 
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परन्तु वे दूसरे कवियो के हैं? वस्तुत- दोहावली की प्रामाणिक प्रतियाँ 
न मिलने से इस अनुमात की सच्चाई परी नहीं जा सकती। इतना 
अवश्य है कि रहीम ने सतसई को रचना वी होती तो उसकी प्रत्ति 
या श्रतियाँ कही न कही सुरक्षित मिलती । रहीम का जीवन जिन राज- 
नीतिक, युद्धपरक और प्रशासनिक उत्थानो-पतनो से गुद्धण था, उतमे 
सतसई जैसा ग्रथ लिखा होगा, यह संभव नही लगता । 


2 नगर शोभा 

इस *ए गारिक प्र॑ंथ को रहीम मे स्वतन्त्र रूप से लिखा है | ग्रंथ 
के प्रत्येक दोहे में रहीम का नाम न होते हुए भी कयत्य-भाषा की प्रौढ़ता 
और झ् गारिक भावों की अभिव्यक्ति इसे रहीम कौ रचना सिद्ध करती 
करती हैं । 'श्य गार-सोरठा' की नाथा से इसकी भाषा समम्य रखती है। 
रचना के प्रारभ मे--'अथ तगर शोभर नवाब खानखातनाँ झृत!' 
लिखा है। इसको प्राचीन हस्तलिखित प्रति भी मिलती है । इसमें !42 
दोहे हैं + रचना का प्रारभ मगलाचरण से हुआ है, जिससे सिद्ध होता है 
कि इस रचता का “दोहावली' से सम्बन्ध नहीं है । 

सभवतया कवि को अकबर के “मीना बाजार! में एकन्र सभी वर्ण 
व व्यदसाय की स्त्रियों को देखरर रचना करने की प्रेरणा मिली है। 
कंपनि, जौहरति, वरइन, रंगरेजित, वनजारिन, तुरकिन आदिके 
सौंदर्य-बोध के सजीव बिम्व उपस्थित करना, रहीम की प्रमुख विशेषता 
रही है। रहीम का यह काव्य सामन्‍्ती ससर्ग का परिचायक है । इसके 
दोहे के भावी के आधार पर रुछ बरव॑ लिखे गये हैं किन्तु यह फद्दना 
कठिन है कि दे रहीम कृत हैं अथवा अन्य कवि की रखना | 


3 धरघे नाणिका भेद 
इस ग्रंथ की कई हस्तलिखित त्रतियाँ ($ष्णबिहारी मिश्र तपा 
काशिराज की प्रतियाँ) घिली हैं। प० नक्छेदीलान तिवारी ने इसता 
सम्पादन भी किया है ॥? प्रतियो मे नायक-नामिका के सस्षण, दोंहों मे, 
मतिराम के 'रसराज' से हैं और उदाहरण रहीम के बरवो में हैं।? 
]. यह मत्र ब्रजरलदास, अयोष्याप्रराद तथा साथाश+ र याहडिक आदि स्यकतीयों 
मै दिया है। 

2. बरदें नायिका भेद, भारत जोवन प्रेस, काहो । 
3. कालिराज पुस्तशासय की ब्रति के अस्तिम दोहे ले यद ह्पष्ट है :-- 

सदा दोड़ा आनिए उदाहरत बरवात। 

डुनों के श्रद्नट्‌ भए रखे लिंगाश तिर्मात ॥ 
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कहा जाता है रहीम के अनुचर को विदाह के कारण लौटने में कुछ देरी 
हो गयी थी। उसे रहीम के रुष्ट होने का भय था, तब उसकी स्त्रो ने 
एक बरवे लिखकर भेजा था--- 


द्रेम प्रीति के बिरवा चलेहु लगाय। 
सीचन की सुधि लीजो मुरक्षि न जाय।॥ा 


रहीम ने उसे पुरस्कृत कर और छुट्टियाँ वढ़ा दो थी। तब से 
बरवे रहीस का प्रिय छन्‍्द हो गया। बेणीमाघवदांस रक्षित “गुसाईँ- 
चरित” के आधार पर यह भी वहा जाता है कि रहीम ने गोस्वामी जी 
से कहकर 'बरवे रामायण” की रचना कराई यी । इस सदर्म में यह 
दोहा उद्धुत किया जाता है -- 

कवि रहीम बरवै रचे, पठये सुनिवर पास । 
लखि तेह सुदर छद मे, रचना क़ियेउ प्रकाम । 

चुलसीदाम के पास वरवें भेजने को घटना सन्‌ 63 की बताई 
जाती है निन्‍्तु जिस भूल “गुराई-चरित' को ठुलसीदास के शिष्य बेणी- 
माधवदास की रचना माना जाया है उसकी अप्रामाणिक्ता डॉ० माता- 
प्रसाद गुप्त ते इस शब्दों में सिद्ध फो है---“इतिहास लेखकों का कथन 
है कि सन्‌ 62 मे रहीम दक्षिण भेज दिए गए ये, यहाँ से 766 में 
बुला लिए गए। यह बात असगत सो जंचतो है कि सुदूर दक्षिण से 
रहोम ने कतिपय बरवे क्री रचता कर उन्हें कवि के पास भेजा था।”? 

लोक प्रवाद को अविश्वसनोय मान लिया जाये तब भी इतना 
निश्चित है कि रहीम के बरवों से तुलसीदास को “बरवे रामायण 
लिखने को प्रेरणा मिली थी, चाहे वह स्वतः मिली हो । 

रीति-ग्रंपों की शैली मे लिखा “बरवे नायिका भेद' अवधी 
भाषा मे है। इसके छद सुगठित, लालित्य एव कवित्वपूर्ण हैं। 
यह हिन्दी के नायिका-भेद सम्बन्धी ग्रथों मे सबसे प्राचीन है। इसके 
9 छद प्राप्त हुए हैं। 


4. बरथे 


रहीम ने अनेक छदो में काव्य रचना की है किन्तु 'बरवे नायिका 
मेंद' के भ्रारम से आया छंद यह मिद्ध करता है कि बरवे रहीम का 
प्रिय छेद रहा है :-. 


[. तुनप्तीदास, पु० 50॥ 
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कवित कह्मों दोहर कह्ौ, तुरले न छप्पय छंद | 
विरच्यो यहै विचार के, यह वरव॑ रस कंद ।! 
कवि ने 'नायिका-मेद' के वरवों के अतिरिक्त स्वतन्त्र बरवें भी 
लिखे हैं। यह रचना प्रामाणिक है; इसकी हस्तलिखित श्रतियाँ मेवात 
(अलवर) तथा इलाहावाद से प्राप्त हुई हैं । प्रारम्म में मगवाचरण के 
5 छंद हैं। अब ठके इसके: ॥05 छद प्राप्त हुए हैं। वरवे बा कोई 
क्रम नहीं है । अधिकांश शए गार रस के तथा कुछ शान्त रस के हैं। अंत 
में ग्रयथ कै समापन सम्बन्धी सूचता या रचना-वाल नहीं है। प्रारभिक 
छदो का भाव “रामचरितमानस' के मंगलाचरण सम्बन्धी छांदों से 
मिलता-जुलता है। समव है उन छन्दो वा भाव ही बरवो में लिखकर 
गोस्वामी जी के पास भेजा हो । 
इस ग्रथ की भाषा तथा माव-बोघ सायिक्रा-मेद से अधिक प्रौढ 
है, जिससे ज्ञात होता है कि यह नायिका-मेद गे परवर्तो रचना है। 
यह स्वतन्त्र रचना है. जिसका प्रारंभ * रामोजयति अय खानखानां 
कृत बरव॑ प्रारम्म” से हुआ है । बारहमासा पद्धति पर निले गये 
आधाढ़, सावन, भादो तथा फाल्युन सम्बन्धी 4 छद हैं। स भवतया बचि 
बारहमासा पूरा नही कर प्राया 


5. श्यूंगार सोरठ 


बहा जाता है. (शिवर्सिह सेंगर और दब्रजरत्नदास) रहीम का 
इस नाम से एक स्वतन्त्र ग्रध था । किन्तु वह अप्राप्य है। बेदल इसके 
सान छद मिले हैं जो ग्रंथावनी में 'श्य गार मोरठ' के अन्त ऐंत दिए गए 
हैं॥ माव-बोधघ और भाषिंक सरचना की दृष्टि से ये काफी प्रमावी हैं । 
विप्रलभ श्यू गार का सुदर नियोजन हुआ है । 


6 मदताप्टक 

“मदनाष्टक! के चार पाठ मिलते हैं--. 'मम्मेलन पत्रिका मे 
प्रकाशित 2. असनी से प्राप्त, 3. मुअक््डमाबाद से प्राप्व और 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका मे प्रवाशित, 4. “माधुरी में प्रशाशित । सम्पादकों मे 
इनकी प्रामाणिकता का दादा ठिया है । *रहदीम कवितावेली' में नागरी 
अ्रचारिणी वाला 'मदनाष्टक' रही म डृत मादा यया है, मायाशकर याशिक 
में *रहीम रत्तावसी' से 'सम्मेलत पत्रिया' वाले पाठ को घुद्ध माना है। 
नागरी भ्रचारिणी पत्रिक्रा' के लेख में मुअज्ञमादाद वाले अध्टक को 
रहोम की रचना माना गया है। 'प्रयावली! में सम्मेलन वाले पाठ को 
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आधार बनाते हुए असनी और 'नायरी प्रचारिणी पत्रिका! वाले अष्टको 
को पाद-टिप्पणी में दे दिया गया है। 

सस्छृत के अष्टको की लम्बी परम्परा रहो है । रहीम ने संस्कृत 
इली को अपनाते हुए अपना “मदनाष्टक' सस्कृत मिश्चित खड़ी वोली 
और भालिनी छद में लिखा है। रहीम का काव्य प्रयोगधर्मी है। जिस 
प्रकार परम्परागत छन्दो के साथ नये छन्दों में काव्य रचना की ओर वे 
प्रवृत्त हुए; उसी प्रकार भाषा-वं विध्य को अपनाते हुए उन्होंने फारमी, 
खडी बोली, सस्कृत, अवधी ओर ब्नज के अतिरिक्त राजस्थानो और 
पंजाबी आदि का भी उन्होंने प्रमोग किया है। मिश्र भाषा में काव्य- 
रचना का प्रथास अमीर खुसरो दाथा शा घर कर चूके थे । कुछ लोगों 
ने 'मदताष्टक' को भाषा को रेखता माना है, जिसका प्रयोग उस 
समय दक्षिण में होने लगा था । 

'मदन' शब्र से यद आभास द्वी जाता है कि यह्‌ रचना शत गारिक 
है। इसमे कृष्ण को वज्ञी के व्यापक प्रभाव, गोपियों को विद्धलता, 
कृष्ण-गोपी की उत्कट प्रेम-भावत्ाा की अभिव्यक्ति हुई है। समग्र वर्णन 
विप्रसभ हू गार के अन्तर्गत स्मृति-सचारी के रूप मे हुआ है। लेकिन 
इसमें भावों की प्राजलता, माघुये _और भाषा की प्रौढ़ता नही है। 
खडी घोली के प्रयोग की दृष्टि से यह रचना महत्वपूर्ण है। एक-दो 
झपलों पर कूछ शब्दो के प्रयोग संस्कृत-विभकति सहित हुए हैं। 


7. फुदटकर पद 

इसमे रहीम के चार कवित्तो, पाँच सर्व॑यों, दो दोहों तया दो पदों 
का सग्रह किया गया है। पदो मे क्लष्ण का सॉदियें-बोधघ है । शब्द- 
योजना मधुर, ललित व संगीतात्मक है। सवैयों की भाषा परिभाजित 
अज है और कवित्तों की खड़ी बोली मिश्रित ब्रज हे। यह पृथक्‌ से कोई 
ग्रथ नही है। 


8. संस्कृत इलोक 

यह रहीम के संस्कृत इलोकों का सग्रह है। कुछ इलोक मिश्रित 
भाषाओ मे हैं। इनमे निर्वेदमूलक भावनाएं व्यक्त हुई हैं । दो इलोको के 
भाव इन्होने क्रमश: एक छप्पय ओरः एक दोहे में व्यक्त किए हैं, उन्हे 
ग्रंधावली में दे दिया गया है। 
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9 खेट कोतुक जातकम्‌ 
ज्योतिष विधयक इस ग्रंथ के कुछ छन्द संस्कृत इलोकों के रूप मे, कुछ 
फारसी मिश्चित संस्कृत श्लोको के रूप में मिलते हैं। ग्रंथ का प्रारंभिक 
छंद है--करोम्यब्दुल रहीमो हूँ खुदाताला प्रसादत । पारसीयपदे युक्त 
खेटकौतुक्जातक म्‌ । 
मगलाचरण के वाद आया इलोक है :-- 
फारसी पद मिश्चित ग्रथा: सलु पढित: कृता पूर्व) 
सप्राष्य तत्पदपर्थ करबाणि खेटकोतुक पद्यम्‌ ॥ 
सगलाबरण के परचात्‌ सूर्य, चन्द्र, मंगल, चुध, गुर, शुक्र, शति 
नक्षत्रों के भावफल के बारह-बारह्‌ इलोक दिए हैं। तत्पश्चात्‌ राहु का 
भावफल बारह एलोको मे तथा केतु का एक छद में दिया गया है। 
इसमे वर्णित योग और उनके फल ज्योततिष-अ्रयो से प्रमाणित होते हैं । 
इसका प्रकाशन ज्ञानसागर प्रेस, वम्बई से हो चुका है। साहित्यिक 
रचना न होने से इसे ग्रयावली मे स्थान नद्दी दिया गया है । 





]0 फ़ारसी की रघनाएँ 

१. बाफेशात शावरी : बादर के छुर्बी भाषा मे लिखित आात्म- 
अरित “बाबरनाम्रा' का रहीम ने 'वाकेआत बावरी' के माम से फ़ारसी 
में कनुवाद किया था। ऐतिहापिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के अतिरिक्त 
यह एक भावुक तथा उदारमना वीर की हादिक भावनाओ का प्रति- 
बिम्व भी है! रहीम वा यह अनुवाद काफो घुद्ध है। पाइचात्य तैषां 
भारतीय दिद्वानो ने इस अनुदाद की मुक्त कठ से प्रशसा को है। 

2. फ़ारसी दीवान: रहीम फारसी के सुकवि थे । उन्होंने एक 
दीवान लिखा है। उदाहरण के लिए एक गजन का बुछअग यहाँ उद्धृत 
किया जा रहा है -- 

अदाएं हक मुहब्बत इनायतस्त झे दौस्‍्ता 

बगरत., खाठिरे आशिक बद्टेल शुसंदस्त । 
न॑ जुल्फ दानमो मैं दाम ईकदर दानम | 
के पाता बेह सरम द हर्घो हस्त दर बदस्त 

इन दोनों को ग्रधावली से नही सिया गया है। 

इतके अतिरिक्त रहौस द्वारा दतरज के सेल कौ एक पुस्तक 
ठथा 'रासपचाध्यायी' लिखे जाने दा उल्लेख मिलता है। ये दोनों 
अनुपलच्ध हैं। “मत्तमाल' मे आाप्त कवि के कुछ पदों के आधार पर 
"रासपचाष्यायी' लिखे जाने की वरुपना कर सी गई है।॥ 


रहोम ग्रन्यावली [| 73 


रहीम का संवेदनशील एवं सवेतनश्ील व्यवितत्व था । कूटनोति 
ओर युद्धोन्‍्माद के विषम परिवेश ने उनकी सवेदनज्ञीलता की नष्ट नही 
किया था। इससे उतके अतुमव समृद्ध हुए हैं तथा मानव प्रकृति को 
समझने का अच्छा अवसर मिला है। वे स्वय रचनाधमिता की ओर 
उन्मुख हुए ही, साथ ही अकबर के दरबार को कवियो और शायरों 
का केन्द्र बता दिया था | अकबर की घामिक सहिष्णुता और उदार- 
वादी नीति ने उन दरारो को पाटने का कार्य किया जो दो सम्प्रदायों 
के बीच चौड़ी व गहरी होती जा रही थी। रहीम जन्म से तु होते 
हुए भी पूरी तरह भारतीय थे। भकत कवियों जंसों उत्कट भक्ति- 
चैततना, भारतीयता और मारतोय परिवेश से गहरा लगाव उनके तु 
होने के अहसास को झुठलाता सा प्रतीत होता है। 


दोहावली 


ते* रहीम मन आपुनो, कौन्‍्हों चार चकोर। 
निसि बासर लागमो रहै, क्ृष्णचंद्र की ओर॥॥ 


अच्युत-चरण*-तरंग्रिणी,, शिव-सिर-मालति-भाल। 
हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इदव-भाल॥ 2॥ 


अधम वचन काको* फल्यो, बंठि ताड़ की छाँह। 
रहिमन काम न आय है, ये नोरस जग माँह॥3॥ 


अन्तर दाव लगी रहै, घुआँ न भ्रगटे सोइ॥ 
के जिय आपन जानही, के जिहि बीती होइ॥ 4॥ 


अनकोन्ही बाते करे, सोवत जागे जोय। 
ताहि सिखाय जगायवो* रहिमन उचित न होय॥ 5॥॥ 


अनुचित उचित रहीम लघु, करहिं बड़ेन के जोर। 
ज्यों ससि के संजोग तें, पचवत आगि चकोर॥ ७॥ 


अनुचित बचन न मानिए जद॒पि* गुराइसुर गाढ़ि। 
है रहीम रघुनाथ तें,/ सुजस भरत को* बाढ़ि॥7॥ 


अब रहीम चुप करि रहउ,'? समुझिम दिचन कर*! फेर। 
जब दिन नोके” आइ हैं बनत न लगि है देर॥४8॥ 


अब रहीम मुश्किल पड़ो,'गाढ़े दोझऊ काम। 
साँचे से तो जग नहों, ज्ूठे मिलें न राम॥9॥ 


पाठान्तर-- - जिहिं । 2. चरन | 3. तरगिनी ॥ 4. ते को 
5. जानि अनेती जो करे जागत हो रह सोय | 
साहि जग्राय दुझायबों )$ 


6. मदपि । 7- ग्ुराइस। 5. से। 9. कर। 0, रहिमन चूप हूँ ये 
4. देखि। 2. को ॥ 3 नोके दिन | 20002 
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अमर बेलि बिनु मूल की, प्रतिपालत है ताहिं। 
रहिमन ऐसे प्रभुहि तजि, खोजत फिरिए काहि॥१0॥ 


अमृत ऐसे वचन में, रहिमन रिस्र की! गाँस। 
जैसे मिप्तिरिह में मिली, निरस बाँस कीः फाँस॥॥॥ 


अरज गमरज माने नही, रहिमन ए» जन चारि! 
रिनिया, राजा, माँगता, काम आधुरी मारि॥]2॥) 


असमय परे रहोभ कहि,* भांगि जात तजि लाज। 
ज्यों लछझमन माँगन गये, पारासर के नाज॥3॥ 


आदर घटे नरेस ढिग, बसे रहे कछु नाहि। 
जो रहोम कोटिन मिले,! घिगर जीवन जग माहि॥ 84 ॥ 
आप ने काहू काम के, डार पात फल फूल"। 
ओरन को रोकत फिरें, रहिमन पेड़? बबूल॥ 5॥ 
आवत काज रहीम कहि, गाढ़े वंधु सनेह। 
जीरन होत न पेड़ ज्यों, थामे* वर" बरेह॥ !6॥ 
उरग, तुरंग, नारी, नृपति, नीच जाति, हथियार । 
रहिमन इन्हें समारिएं, पततटत लगे न बार॥ 7॥ 
ऊगत जाही किरन सों अषवत ताही काँति। 
त्यों रहीम सु दुघ सर्व, बढ़त एक हो भाँति॥ !8 
एक उदर दो चोंच है, पंछी एक कुरंड। 
कहि रहीम कैसे जिए, जुदे जुदे दो पिडा॥9॥ 
एक साथे सब संघ, सव साथे सब जाय४। 
रहिमत मूलहि सीचिबो,' फूल फले४ अधाय४॥ 20॥ 


पाठान्तर--] , के । 2. के | 3. ये। 4. गह। 5. मिल्लें। 6, छाया दल फः 
मूल। 7. रूर १8. होतहि। 9. पौमे । 0. दरहिं। |, सहै4 |2. जाइ 
3. जो तू सीच मूल को | [4. फूचहि फलहि। (5. अपाइ। 
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ए! रहीम दर दरः फिरराह, माँगि मघुकरी खाहि। 
यारो* यारी छोड़िये! वे रहोग अब नाहिं?॥2] ॥॥ 


ओछो* काम बड़े करें? तो न बड़ाई होय। 
ज्यों रहोम हनुमंत को,! ग्रिरधर* कहै ने कोय॥22॥॥ 


अँंजन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाय/"। 
जिन भाँखिन स्ों हरि लख्यो, रहिमन वलि वलि जायम 3॥॥ 


अंड न बौड़ रहीम कहि, देखि सचिवकन पान। 
हसस्‍्ती-डक्का, कुल्हड़िन, सहैँ ते त्तरुवर आन॥ 24॥॥ 


कदली, सीप, भुजंग-मुख, स्वाति एक गुन तोन। 
जैसी संगति बैंठिए, तैंसोई फल दीन॥ 25॥ 


कमला धिर न रहीम कहि, यह जानत सव कोया? । 
पुरुष पुरातन की बधू, क्‍यों न चंचला होया*॥ 26॥ 


कमला थिर न रहीम कहि, लखत मधम जे कोय!!। 
प्रभु की सो! अपनी!१ कहे, क्यों न फजीहत होय॥ 27 ॥ 


करत निपुनई ग्रुन बिना, रहिमन निपुना? हजूर। 
मानहु देरत बिटप चढ़ि, मोहि समान को कू₹/१॥ 28 ॥ 


करम होन रहिमन सखो, घेसो बड़े घर चोर। 
लितत ही बड़ साभ के, जागत ह्व॑ गो भीर॥ 29 ॥ 


पाठान्तर--. ये । 2. घर-घर | 
(25) इसी भाव का सूर का एक दोहा यो है-- 
सीप गयो मुकता भयो, कदली भयो कंपूर। 
अहिफन गयो तो विध भयो, संगति को फल सूर ॥६ 
3. यारी । 4. छोड़ि दो। 5. अब रहीम वे नाहिं। 6. आछो। 7. छोटे काम 
बड़े करें । 8. कहें । 9. गिरिघर । 0. जाइ ( 4. जाइ। 2. कोइ 4 3. होइ। 
4, कोइ ? १5. कंसो । 26 आएनि ॥ 7. युनो । 8. यदि प्रकार हम कछूर | 
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कहि रहीम इक दीप तें, प्रगट सब दुति होय। 
त्तन सनेह कैसे दुरै, दूम दीपक जरझू दोय॥ 30॥ 


कहि रहीम धन बढ़ि घटे, जात घनिन की बात। 
घटे बढ़े उतको कहा, घास बेंचि जे खात॥5॥॥ 


कहि रहीम या जगत ते, प्रोति गई दे टेर2। 
रहे रहीम नर नीच मे, स्वारथ स्वारय हेर4॥ 32॥ 


कहि रहीम संपत्ति सगे, बदद बहुत बहु रोत। 
बिपति कसौटी जे* कसे, ते ही साचे मीत॥ 33॥ 


कहु रहीम केतिक रही, केतिक गई बिहाय। 
माया ममता मोह परि, अत चले" परछिताय॥ 34 ॥ 


कहु रहीम कंसे निर्भ, बेर केर को! समा) 
वे डोलत रस आपने,! उनके फाटत अंग्र॥ 35॥ 


कहु रहीम कंसे बने, अनहोनी दा? जाय!?। 
मिला” रहै भौ ना मिले, तासी कहा बसायः/॥ 36॥ 


काग्द को सो पूतरा, सहजहि में घुलि जाय। 
रहिमन यह अचरज लखो, सोऊ खंचत ब्राय॥37॥ 


काज पर कछ भौर है, काज सर कछू ओऔर। 
राहिमत भेवरीः् के भए नदी सिरावत मौर॥ 38॥ 


काम न काहू आवई,'* मोल रहीम न लेइ। 
बाजू दूटे बाज को, साहवः* चारा देइ॥390 


चाठमतर-- (30) यह अद्दमद के नाम सरोज आदि वई ग्रथों में मिलता है- 
एक दीप ते ग्रेह वी, प्रगट सर्वे दुति होय। 
मन की नेह कहाँ छिपे, दूश दीपक जहूं होय ॥॥ 
. निधि। 2. से | 3. टेरि । 4. दैरि। 5, जो। 6. पल । 7. के 
8, आपुने | 9. हुई । 70 जाइ। 4. मिलो । 42. वसाइ । 3. मेवरिन ( । 
, भाव ही । 5. माहेव ! 
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काह' करों बेकुंठ लें, कल्प ब॒च्छः की? छाह। 
रहिमन दाख* सुहावनों, जो गल प्रीतम* बाँह॥40॥। 


काह कामरी पामरी, जाड गए से काजा 
रहिंमन भूख वृताइए, कैस्यो मिले अनाज॥4॥ 


कुटिलन सग॒ रहीम कहि, साधू बचते नाहि। 
ज्यों नेना सेना करें, उरज उमेठे जाहि॥ 42॥॥ 


कैसे निवहें निवल जन, करि सबलन सों गेर। 
रहिमन बसि सागर विपे, करत मगर सों बेर ॥ 43॥ 


कोउ रहीम जनि काहु के, द्वार गये पछिताय। 
सपत्ति के सब जात हैं, बिपति सब ले जास॥ 44॥। 


कौन बड़ाई जलधि मिलि*, गग नाम भो धीमा 
केहिं की प्भुता नहिं घटी”, पर घर गये रहीस॥4548 


खरच बढ्यो, उद्यम घटयो, नृपति निदुर भन कीन। 
कहु रहीम कैसे जिए, थोरे जल को मीन॥ 46॥ 


खीरा सिर तें काटिए, मलियत* नमक बनाय। 
रहिमन कझूुए सुखन को, चहिआत इहू सजाय ॥47॥ 





प्राठाम्तर--. कहा ।2 वृक्ष ) 3. के। 4. ढाक। 5. औतस-यल-बाँह । 
(4) कैसउ मिले जू नाज । 
(42) रहिमन ओछे संग बसि, सुजन बाँचते नाहि। 
(43 ) यह दोहा बुन्द बिनोद में भी है और रहिमन के स्थान पर 
ऊैसे' है। पाठाको गेर | 
6, जाय रामानी उदधि में । 
7 काकी महिसा नहि घटी 4 
(46) रहियत के नर हयो करें, ज्यो थोरे जल मीच । 
&. भटिण । 
(47 ) इसका दूसरा पाठांतर है--- 


खीरा को मुंह काटि के, सलियत लोन लगाय | 
रहिमन करुये मुखन को, चहिये यही सजाय ॥॥ 
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खेचि चढ़नि, ढोली ढरनि, कहहु कोन यह प्रीति । 
आज काल मोहन गही, वंस दिया की रीति॥48॥ 


खेर, खूनग, खाँसी, खुसी, बैर, प्रीति, मदपान। 
रहिमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहानवा49॥ 


गरज आपनी आपसों, रहिमन कही न जाय/। 
जैसे कुल की* कुलबधू, पर घर जात लजाय१॥ 50॥॥ 


गहि* सरनागति राम की," भवसागर की? नाव। 
रहिमन जगत उधार कर, और न कछू उपाव॥ 57॥ 


गुन ते लेत रहीम जन, सलिल कूप ते काढ़ि। 
कूपहु४ ते कहें होत हैं, मन काहू को* बाढि॥ 52॥ 


भुसता फबे/" रहीम कहि, फविआई है जाहि। 
उर पर कुच नोके लगे, भनत बतोरी आहि।॥53॥॥ 


चरन छूए मस्तक छुए, तेहु। नहिं छाँड़ति पानि। 
हियो?? छुब॒त प्रभु छोड़ि दें, कहु रहीम का जानि॥ 54॥ 


चारा प्यारा जगत में, छाला हित कर लेयः। 
ज्यों रहोम भाठा लगे, त्यों मृदंग स्वर देय/॥ 55॥॥ 


चाह गई चखिता मिटी, मनुआ बेपरवाह। 
जिनको कछू न चाहिए, वे साहन के साह॥ 56॥ 


चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध-नरेस। 
जा पर विपदा पड़त? है, सो आवत यहि देत॥ 57॥ 


चिता बुद्धि परेखिए, टोटे परख त्रिमाहिं। 
सगे कुवेला परखिए, ठाकुर गुनो किआहि।]58॥ 
पाठान्तर--. इश्क, मुइक । 2, ऊाइ | 3. के | 4. लजाइ । 5. गहु। 6. स रना- 
गत राम 7. के | 8, कूपहूँ । 9. कर। 70. फवइ | !. तऊ ॥ 2. हिए। 3. 
लेइ। 4. देइ। 5. परतति। 
(57) आए राम रहीम कदि, विए जती को भेष । 
जाबी विदता परति है, सो कटती सुव देस ॥ 
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छिमा बडनः को चाहिए, छोटेंन को उतपात। 
का रहीमन हरि को घट्यो, जो भुगु मारी लात॥ 59॥ 


छोटेन सो सोहँ बड़े, कहि रहीम यह रेख?। 
सहसन को हय वबाँधियत, लै दमरी को» मेख ॥ 60 ॥ 


जब लगि जीवन जगत में, सुख दुख मिलन भगोंद । 
रहिमन फूटे गोट ज्यों, परत दुहुन सिर चोट॥ 6॥ 


जब लगि बित्त न आपुने, तब लगि मित्र न कोय* । 
रहिमन अबुज अबु विनु, रवि नाहिन हित होय*॥ 62॥ 


ज्यों नाचत कठपूतरी, करम नचावत गात। 
अपने हाथ रहीम ज्यों, नहीं आपुने हाथ ॥63॥ 


जलहि मिलाय* रहीम ज्यों, कियो आपु सम छोर। 
अँगवहि आपुहि आप त्यों, सकल आँच की भीर॥ 64 ॥ 


जहाँ गाँठ तहूँ रस नहीं, यह रहीम जय जोय। 
मेंडए तर की गाँठ में, गाँठ ग्रांठ रस होव ॥ 65॥ 


जानि अनीती जे करें, जागत हो रह सोइ। 
ताहि सिखाईइ जयाइवों, रहिमन उचित न होइ॥ 66 ॥ 


जाल परे जल जात बह, तजि मीनन को मोह। 
रहिमन मछरी नीर को, तऊ न छाँड़त छोह ॥ 67॥ 


जे गरीव पर हित करे”, ते रहीम बड़ लोग। 
कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण म्रिताई जोग॥ 68 ॥ 


पाठाल्तर--. बड़ेन ॥ 2. लेख । 3. के। 
(62) रहिमन यह ससार मैं, सद सुख मिलत अगोट। 
जैसे फूटे नरद के, परत दुहुम सिर चोट॥! 
4. कोई | 5. रवि ताकर रिपु होय, होइ॥ 6, मिलाद। 
(635) यद दोहा कुछ हेर-फेर के साथ 'बहमद? के नाम भी मिलता है। 
प. को आदरें! 
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जे रहीम विधि वड़ किए, को कहि दूपनाकाढ़ि। 
चंद्र दूबरो कूबरो, तऊ नखत तें बाढ़ि॥69॥ 


जे सुलगे ते वुझि गए, बुझे ते सुलगे नाहिं। 
रहिमन दाहे प्रेम के, वुझि वुझि के सुलगाहिं॥ 70॥ 


* जेहि अंचल दीपक दुरयो, हन्यो सो ताही गरात। 
रहिमन असमय के परे, मित्र शत्रु हाँ जात॥7॥ 


जेहि रहीम तन मन लियो, कियो हिए बिच भौन। 
तासों दुख सुख कहन की, रही बात अब कौन ॥ 72 ॥॥ 


जैसी जाकी बुद्धि है, तैसी कहे बनाय। 
ताकों बुरो न मानिएं, लेन कहाँ सो! जाय ॥73॥ 


जसी परे सो सहि रहै, कहिः रहीम यह देह। 
धरती पर ही परत है, शीत बाम ओ मेह्‌॥ 74॥॥ 


जैसी तुम हमसो करी, करी करा जो तोर। 
बाढे दिन के मीत हो, गाढ़े दिन रघुबीर॥75॥॥ 


जो अनुचितकारी तिन्हें, लग्रे अंक परिनाम।] 
लखे उरज उर वेधियत, क्‍यों नहोय मुथ्थ स्पाम॥ 7०5॥ 


जो घर ही में घुस* रहे, कदली सुपतत मुडील। 
स रहीम तिनतें भले, पथ के अपत करील॥ 77॥ 


जो पुरुषारथ ते कहूँ, सतति मिलत* रहीमा 
पेट थागि वेराट घर, त़पत रसोई भाग) 78॥॥ 


(69) तुलसी सतसई मे इसी भादार्थ का यह दोहा भी है-- 
होढिं बे लघु समय सह, तो लघु सकहिं न काढ़ि। 
चंद्र दूबरों कूबसे, तऊ देखत तेंबाढ़ि ॥ 

पाठास्तर--], सू । 2. कह | 
(75) रहिसन/ 
3. घुसि ॥ 4. मि्तात $ 
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जो बड़ेव को लघु कहें, नहि रहीम घटि जाँहिग। 
ग्रिरधर मुरलीध्वर कहे, कछू दुख मानत नाहि॥790॥ 


जो मरजाद चली सदा, सोई ती ठहराया 
जो जल उमये पारतें, सो रहीम वहि जाय] 80॥॥ 


जो रहीम उत्तम प्रकृति“, का करि सकत कुसंग। 
चंदन विय व्यापत नहीं, लपदें रहते भुजंग॥ 87 ॥॥ 


जो रहीम ओछो बढै, तौ अति ही इतराय३। 
व्यादे सों फरजी भयो, टेढों टेढ़ो जाय4॥ 82॥ 


जो रहोम करिबवो हुतो, ब्रज को इहैे हवाल। 
तो काहे कर पर धरुगी, गोवर्धत गोपाल*॥ 83॥ 


जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय०] 
बारे उजियारो लगे, बढे अंधेरों होय?॥84॥ 


जो रहीम गति दीप की, सुत सप्रुत कौ सोय९। 
बड़ो उजेरो तेहि रहे, गए अँधेरे होय"॥85॥ 


जो रहीम जग मारियो, नैव बात की चोट। 
भगत भगत कोउ बच्चि गये, चरत कमल की ओट ॥ 86॥। 


जो रहीम दीपक दसा, तिय राखत पट ओट। 
समय परे ते होत है, वाही पट की चोढठ॥ 87॥ 


पाठाम्तर--[. बडेन सो कोऊ घटि कहे, माह वें कछ पटि जाहि। 
(80) तेदि भ्रमान चलियो भलो, जो सव दिन ठहराय। 
अमरि चले जन पार तें, तो रहोग बहि जाय।॥ 
2« रहिमन उत्तम प्रकृति को ॥ 
ने जोडी कड़े; हज करत उफ्पाज़ा, 
4, तिरछो त्तिरछो जात । 
5. ठौ कठ प्रात॒हि दुख दियो, गिरघर घरि ग्रोपाला 
6. कै सोइ | 7. होइ। 8. सोइ। 9. अवेरी होइ। 
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जो रहीम पगतर परो, रगरि नाक बरु सीस। 
निदुरा आगे रोयबों, आस गारिबों खोस)88॥ 


जो रहीम तन हाथ है, मनसा कहूँ किन जाहि!। 
जल में थो छाया परी, काया भीजति नाहि।॥89॥ 


जो रहोम भावी कर्वो, होति आपुने? हाथा 
राम न जाते हरिद संग, सीय न रावन साथ॥90॥ 


जो रहीम होती कहें, प्रभुगति अपने हाथ। 
तो कोघों केहि मानतो, आप बड़ाई साथ॥ 9॥॥ 


जो विषया संतन तजी, मूढ ताहि लप्टाय। 
ज्यों नर डारत वमन कर, स्वान स्वाद सों खाय॥ 92॥ 


टूटे सुजन॒ मनाइए, जो टूटे सो बार। 
रहिमन फिरि फिरि पोहिए, दूटे मुक्ताहार ॥ 93॥ 


तन+* रहीम है कर्म बस, मन राखो ओहि' ओर। 
नल में उलटी नाव ज्यों, खेचत गुन के जोर॥ 94॥ 


तब हो लो* जीबो भलो, दीवो होय न धीम॥ 
जग मे रहिवो कुचित गति, उचित न होय रहीम?॥ 95॥ 


तझ्वर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहि! ने पान। 
कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सेंचहि चुजात॥96।॥ 


तासों ही कछू पाइए, की जाको आस। 
रीते सरवर पर गये, कंसे बुझे पियास॥ 9798 


पाठान्तर--]. जो रहीम तन हाथ है, मदसा कहूँ किन जाहि। 
2. बतहुँ । 3. आपने | 4. तनु $ 5. उहि। 6. सगि। 
7. दित दीदो जीबो जपत, हमहि न दबे रहीम ॥ 
8. पियत । 
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तेहि प्रधान चलिवों भलो, जो सब दिन वहसइ) 
उमड़ि चल जल पारते, जो रहीम बढ़ि जाइ॥ 980 


ते रहोम अब कौन है, एती खेचत बाया 
खस कागद को प्रूतरा), नमी माँहि खुल जाय ॥ 99॥ 


योथे बादर कक्‍्वाँर के, ज्यों रहीम घहरात! 
घनी पुरुष निर्धभ भये, करे पाछिली बात) 00॥ 


थोरो किए बड़ेन की, बड़ी बड़ाई होया। 
ज्यों रहोम हनुमंद को, गिरघधर कहत न कोय॥ 20। ४ 


दादुर, मोर, किसान मत, लग्यो रहे घन माँहि। 
रहिमन चातक रटनि हु, सरवर की कोउ नाहिं॥02॥ 


दिव्य दीनता के रसहिं, का जाने जग अंधु। 
भली बिचारी दीनता, दीतबन्धु से बन्धु॥703॥ 


दीन सबन की लखत है', दीन ले न कोय*। 
जो रहीम दोनहिं लखे, दीनवंधु सम होग१॥ 044॥ 


द्वोरच दोहा अस्य के, भआाखर गोरे आहि। 
ज्यों रहीम मद कुण्डली, सिमिटि कूदि चढ़ि जाहि॥ 05॥ 


दुख नर सुन हाँसो करे, घरत रहीम न घीर। 
कही सुने सुनि सुनि करे, ऐसे वे रघुबीर॥ 06॥ 


पाठान्तर--) . पूतरों। 
(07) रहीम मे हनुमाव जी के पद्दाद उठाने पर दूसरा भाव भी 
घठाया है जेप्ते-- 
ओ्ोछो काम बड़ो करे, तौ न बढाई होय | 
इसमें हनुमाव जी को बढप्पन दिया है। 

2. दीन लखे सब जगत को । 

3. कोइय 

4 रहिमन भली सो दीनता नरो देवता होय। « 
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दुरदिन परे रहीम कहि, दुरथल ज॑यत भागि॥ 
ठाढ़े हृजत घूर पर, जब घर लः,यत आयि।॥ 07॥ 


दुरदिन परे रहीम कहिं, भूलत सब पहिचानि। 
सोच नही वित हानि कोः, जो न होय हित हामि॥ !08 ॥ 


देनहार कौउ और हैं, भेजत सो दिन रंन। 
लोग भरम हम पे धरें) याते नीचे. वैन 09 ॥ 


दोनों रहिमन एक से, जो लौं वोलत नाहि। 
जान परत हैं काक पिक्र, ऋतु बसत के माँहि॥ 0 0 


घन थोरो इज्जत बड़ी, कह रहीम का बात। 
जंसे कुल को कुलवधू, चिथड़न माँह४ समात॥ ॥ 


घन दारा अहर सुत्तन सों, लगो रहे नित चित्त*) 
नहिं. रहीम कोड लख्यो, गाढे दिद को मित्त०॥ 42॥ 


धनि रहीम गति मीन की?, जल विछुरत जिय जाय। 
जिम्रत कंज तजि बनत* दस्सि, कहा भौंर को* भाय ॥ 3 | 


धनि रहीम जल पंक को?" लघु जिय पिअत अघायश। 
उदधि बड़ाई कौन है, जग्रतःः पिम्रासो जाय'॥ 4॥ 


घरती की सी रोत है, सीत घाम भौ मेह। 
जँसी परे सो सहि रहे, त्यों रहीम यह देह4॥ 75॥ 


गठान्तर--. विकल सर्व । 2. कर | 3. घरे। 

(09 ) इसका दूसरा पाठान्तर है-- 
कछुक सोच धन हानि को, बहुत सोच हित हानि । 

(0) बुन्द विनोद में भी यह दोहा है जिसमे केवल इतता पाठा- 
स्तर है--मले बुरे सब एक से । 

4. माँहि १ 5. मों, रहत लगाए छित्त 
6. बयों रहीम खोजत नहीं। गाढ़े दिन को सित्त ॥ 

4. के। 8. मंद 9. बर।0. बहूँ। . अथाइ। 82. पाल। 

3, पियाप्तों जाइ ) 4. इसी संग्रह का 74वाँ दोहा देडिये 
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घूर धरत नित सोस पे, कहु रहोम केहि काज। 
जहि रज मुनिपत्नो तरी, सो दूँढल गजराज?॥ 363॥ 


नहिं रहीम कछ छूप युन, नहिं मुगया अनुराग॥ 
देसी स्वात जो राखिए, भ्रमत भूख हो लाग॥7!॥70 


नात तेह दुरी भली,लो रहोस जिय जाति। 
निकट निरादर होत है, ज्यों गड़ही को पानि॥ 8॥॥ 


नाद रीझि तन देत मृग, नर घन [हेत? समेत*। 
ते रहोम पशु से अधिक, रोझेहु कछू न देत॥]॥9॥ 


निज कर जिया रहोम कहि, सुधि भावी के हाथ। 
पाँसे अपने हाथ मे, दांव ने अपने हाथ॥ 20॥ 


मैन सलोने अधर मधु, कहि रहीम घटि कौन। 
मीठो भाव लोन* पर, अरु| मोठे पर लौन॥ 72॥॥ 


पन्‍्तग बेलि पतिव्रत्ता, रति सम सुनो सुजान। 
हिम रहोम बेली दही, सद्ल जोजन दहियाव॥ 322॥॥ 


परि रहिवो मरिबो भलो, सहियो कठित कलेस। 
दामन है वलि को छल्यो, भलो दियो९ उपदेस॥ 23॥ 


प्रसरि पत्र झेंपहि पित्तहि, सकुचि देत ससि सीत। 
कहु रहीम कुल कमल के, को बैरी को मीत॥ 24॥ 


पाठान्तर--!. गजरज ढूँढ़त गलित मे, छार उछारत सीस पर। 
2. जिहि रज मुति-पतनी तरी, तिहि खोबत गजराज ॥॥ 
3. देठ। 4. छुटाइ। 5. लौन।१6. दीन्हेठ॥ 


) / रहीम प्रम्यावली 
पात पात को सीचिबो, वरी वरी को लोन 
रहिमन ऐसी बुद्धि को, कहो वरैगो कौन!॥ 25॥ 


पावस देखि रहोम मन, कोइल साधे मौन। 
अब दादुर बता भए, हमको पूछत कौन॥ 26॥ 
पिय वियोग सें दुसह दुख, सूने दुख ते अंत। 
होत मत ते फिर मिलन, तोरि सिधाएं कत।॥। 27॥ 
पूछष पूर्जे देवरा, तिय पूजज रघुनाथ। 
बहू रहीम दोउन बने, पेंडो-बंल को साथ॥ 28॥॥ 


प्रीतमः छवि नैंनन वसी, पर छबि कहाँ समाय। 
भरी सराय रहीम लखि, पथिक आप फिर जाय३॥| 29॥ 


प्रेम पंच ऐसो कठिन, सब कोउ निवहत नाहिं। 
रहिमत मेन-ुरग चढ़ि, चलिवों पावक माहि॥ !30॥ 


फरजी साह न छू सक॑, गति ठेढी तामीर। 
रहिमन सीधे चालसों, प्यादों होत बजीर॥34 


बड माया को दोप यह, जो कवहूं घटि जाय। 
तो रहीम मरिंयों भलो, दुख सहि जिय बलाय।॥ 32॥ 


बडे दीन को दुख सुनो, लेत दया उर आनि। 
हरि हाथी सो कब हुतो, कह रहीम पहिचानि॥ ॥33॥ 





] “तुलसी रातमई” का यहू दोहा इसी आश्यय का है-- 
प्रात पात को सीचिबो, बरी-बरी को लोन । 
तुलमी खोढ़े चतुरपन, कलि दुह के कहु कौन । (काज सरेगो कौन । ) 
(25) तुलसी पावस के समय, घरी क्यरेकिलन मौन | 
अब तो दादुर बोलिहँँ, हमहि पूछिदे कीम । 
ग्राग्तर-- 2. मोहन ॥ 
3, ज गो, पथिक आय किरि जाय।॥। 
(33]) अरब सुने लरज तुरत, गए मिटाई आनि। 
कहि रहीम वा दिन हुतेग, हरि हायी पहिचानि ] 
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बड़े पेट के भरने को, है रहीम दुख वाढ़ि। 
यारतें हाथी हहरि कै, दयो दाँत द्वौ काढ़ि॥ 34॥ 


घड़े बड़ाई नहिं तज, लघु रहोम इतराइ। 
राइ करोंदा होत है, कटहर होत न राइ॥! 35॥॥ 


बड़े बड़ाई ना करें, बडो न बोले बोला 
रहिमन हीरा कंब कहे, लाख दका मेरों मोल॥ 36॥ 


बढ़त रहीम धनाढूय॑ धन, घनौः घनी कोश जञाद। 
घटे बढ़े वाकों कहा, भोख माँगि जो खाइ॥ 37॥॥ 


बसि कुसय चाहत कुसल, यह रहीम जिय सोस। 
महिम्ता घटी समुद्र की, रुवन बस्यों परोस॥38॥ 


बांकी चिलवन चित चढ़ी, सूधी तो कछ धीम। 
ग्रांसी ते बढ़ि होत दुघ,, काह़ि न कढ़त* रहीम ॥॥ 39 ॥॥ 


वियरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय? 
रहिमन फा्टे दूध को, मये न माखत होय+॥ 740॥ 


विपति भए धन ना रहे, रहे जो लाख करोर। 
नभ तारे छिप जात हैं, ज्यों रहीम भए० भोर ॥ 34॥॥ 


भज्जों तो काको मैं भजो?, तजों तो काको आन। 
भजन तजन ते बिलग हैं, लैहि रहीम तू जान॥42॥ 


पाठान्तर --, घने । 2. के । 
(38 ) बुन्द वा एक दोहा इसी आशय का हैं-- 
दुर्जन के संसर्ग तें, सज्जन लहत क्ले्त। 


ज्यों दश्ममुख अपराष हें, बशन लह्यौ बलेह १ 
3. सकते । अपत। 


4. सुनि अठिल हैं लोग सब, वॉटि न लैंहेँ कोइ॥ 
$. होय। 6. में | 7. मज़े तो वो में भजऊँ शा 
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भलो भयो घर ते छूट्यो, हँसथो सीस परिखेत। 
काके काके नवत हम, अपन? पेट के हेत॥ 43॥ 


भार झोकि के भार मे, रहिमन उतरे पार। 
पे बूडे मझधार मे, जिनके सिर पर भार॥ ॥44। 


भावी काहू ना दही, भावी दह भगवान? 
भावी ऐसी प्रवल है, कहि रहोम य्रह जान॥ 45॥। 


भावी या उतमान को, पाडव बनहि रहीन। 
जदपि गौरि सुनि वाँझ है, वरुअ है संभु अजीम || 46 || 


भीत गिरी पाखान को, अररानी वहि ठामा 
अब रहीम घोखो यहै, को लागे केहि काम।) 47,। 
भूष गनत लघु गुनिन को, भुनी गनत लघु भूप। 
रहिमन गिर तें भूमि लॉ, लखो' तो एक रूप।॥ 48॥ 
मधत मयत माखन रहै, दही मही बिलगाय। 
रहिमन सोई मीत है, भीर परे टठहराय*॥ 49 ॥ 


मनसिज माली की5 उपज, कहि रहोम नहिं जाय। 
फल श्यामा के उर लगे, फूल इ्याम उरआय”॥ 50॥ 


मन से कहाँ रहीम प्रभु, दृग सो कहाँ दिवान। 
देखि दृगन जो आदरे, मन तेहि हाथ विकान॥ 5॥ 


मदन के मरिहृ१ गये, औमुन गुन* न सिराहि!१। 
ज्यों रहीम बाँधहु बंधे, मरहा! ह्व॑ँ अधिकाहि ॥ 52 ॥ 


पाठान्तर--(44) जाके सिर अप्त मार, सो कस झोंव्त भात अस । 


रहिमन उतरे पार, आर झोकि सब भार से॥ 
], अधम ॥+ 2. दहो एक भगवातद। 3. डड वर ।4 न लखो। 
5. 'धक र सो बहुमोल जो भीर परे ठहराय ॥ 
७. क॑। 7. माँय ॥ 8. मारेहु । 9. गनि। 0. सराहि॥ ]. मुरहा । 
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मनिमानिक महँग्रे किये, ससतो तृन जल नाज। 
याहो ते हम जानियत, राम गरीब निबाज॥53॥ 


महि नभ सर पंजर कियो, रहिंमन बल अवसेप। 
सो अजुन बैराट घर, रहे नारि के भेष॥354॥॥ 


माँगे घटव रहीम पद, कित्तो करो बढ़ि काम | 
त्तोन पैग बसुधा करो, तक वावने नाम॥ 755 ॥ 


मांगे मुकरि न को गयो, केहि न त्यागियों साथ | 
मांगत आगे सुख लक्यो, ते रहीम रघुनाथ॥ 56॥ 


मान सरोवर ही मिले, हसनि सुक्ता भोग। 
सफ़रिन भरे रहोम सर, वकन्वालकर्नाह जोगो॥ 57॥ 


मान सहित विष खाय के, सभुभये जगदीस। 
बिया मानः अमृत पिये, राहु कठायो स्रीस॥58 ॥ 


माह मास लहिं टेसुआ, मीन परे थल ओऔर। 
त्यों रहीम जग जानिये, छुटे आपुने ठौर॥ 59॥ 


मोन कटि जल घोइये, खाये अधिक पियास। 
रहिमत प्रीति सराहिये, मुयेउ मीत के आस ॥60 ॥ 


मुकता कर करपुूर कर, चातक जीवन जोय»॥ 
एतो बड़ो रहीम जन, व्याल वदन विष होय१॥ 6 |॥ 


पॉडाम्तर---. विपुल बलाकनि जोग । 
2. बिन आदर अमृत भल्‍्यो। 
(59) इसका दूसरा प्राठ है-- 
माह सास कर भिनुसरा, सीन सुखी नहिं सौर। 
ज्यों मछरी जय ना जिमइ, विछुरे आपन ठौर ॥! 
3. चातक तृष हर सोय । 4. कुथल परे विष होय । 
इसी भाव का सुरदास दी का एक दोहा है-- 
सोए गये मुकता मंणों, कदली भयों कपूर। 
अहिफन गयो तो दिप भयो, सगति को फल सूर। 
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मुनि नारी पापान ही» कप गुह मातंग। 
तीनों तारे राम जू, ठीनों मेरे आअंगत॥ा 62॥ 


मूढ मंडली में सुजन, ठ्हरत नही विसेषि।॥ 
स्थाम कचन में सेत ज्यो, दूरि कीजिअत देखि।॥ 63 ॥ 


यद्यपि अवनि अनेक हैं, कूपवंतः सरिताल। 
रहिमन मानसरोवरहिं,” मनसा करत मराल | 64॥ 


यह न रहीम सराहिये, देन लेन की प्रीति। 
प्रानन वाजो 'राखिये, हारि होय के जीति॥॥ 265॥ 


यह रहीम निज सग लें, जनमत जगत न कोय । 
बेर, प्रीति, अभ्यास, जस, होत होत हो होय।॥। 66 ॥ 


यह रहीम मान॑ नही, दिल से नवा जो होय। 
चीता, चोर, कमान के, नये* ते अवगरुन होय।॥ 67॥ 


याते जान्यो मन भयो, जरि बरि भस्म वनाय*। 
रहिमन जाहि लगाइये, सो रखो हक्व॑ जाय ॥368 0 


ये रहीम फीके दुबो, जानि महा संतापु। 
ज्यों तिय कुच आपुन गहे, आप बड़ाई आपु॥ 69॥ 


ये रहीम दस-दर* फिरे, माँगि मघुकरी खाहि। 
यारो९ यारो छाँंडि? देउ,! वे रहीम अब नाहि?॥ 70॥॥ 


यों रहोम गति बढ़ेन की,” ज्यों तुरग व्यवहार । 
दाग दिवावत आपू तन, सही होत असवार॥ 74॥ 


[ठानतर--] . त्तोयवत । 2. एके मानसर। 
64) इसी आशय या तुलसीदास जी का एक दोहा है -- 
जलपि अंवैनि अनेक सुख, तोय तासु रम ताला 
सतत तुलसी मानसर, तदपि न तजहि मरदालतवा 
3. नए॥ 4. बलाय ॥ 5. पर-घर। 6. यारी। 7. छोडि ॥ 8. दो। 
9. अब रहीम वे नाहि। 0, के । 
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यों रहीम तन' हाट में, मनुआ गयो विकाया 
ज्यों जल में छाया परे, काया भीतर नॉय॥772॥ 


यों रहीम सुख दुख सहूत, बड़े लोग सह साँति। 
उपत चद जहिं भाँति सो, अथवत ताही* भांति ॥ 73 ॥ 


रन, बन, व्याधि, विपत्ति में, रहिमत मरे? न रोय4। 
जो रच्छक* जननी जठर, सो हरि गये कि सोय०॥ 74 ॥ 


रहिमन अती न कीजिये”, गाहि रहिये निज कामिप) 
संजन अति फूले तक डार पात की हानि*॥ 375॥ 


रहिमन अपने गोत को?ग, सबं॑ चहत उत्साह। 
मुग उछरत आकाश को, भूमी खतत बराहुर?।॥76 ॥ 
रहिमन अपने?? येट सो, बहुत कह्मो समुझाय। 
जो तू अन खाये रहे, तोसों को अनखाय॥ 377॥ 


'रहिमन अब वे धिरछ कहें, जिनकी?* छाँह गंभीर। 
बागन ब्रिच बिच देखिअत, सेंहुड़, कुज, करीर ॥ 78॥ 


रहिमन अरागय के परे, हित अनहित हों जाय। 
बधिक बंधे मूंग बावसो, रुघिरे देत वताय॥॥79 ॥ 


रहिमत अंधुआ नैंत हरि, जिय दुख प्रगट करेद। 
जाहि निकारों गेह ते, कस न भेद काहि देइ॥ 80 ॥ 





प्राठान्तर---]. ततु । 2. बाही )3 मरउ । 4. रोइ। 5. रक्षक । 6 नसोइ। 
7. रहिमन अति मत कीजिये। 
8. वित्त बापुनों जानि। 
9 अति फूर्च सहिजनो, डार पात क॑ हानि ॥ 
0. कहूँ । ((. आकास कहें ]2. भूमि खनत बाराहु। 3. सैं था। 
24. का काहू। 45. जिनके ( 


96 | रहौप ग्रन्पादली 


रहिमन आऑँटा के लगें, बाजत है दिन राति। 
घिठ शवकर जे खात हैं, तिनको कहा बिसाति॥ 8॥ 


रहिमन उजलो प्रकृत को', नहीं नीच को* संग। 
करिया बासन कर गहे, कालिख लागत अंग 82॥ 


रहिमन एक दिन वे रहे, दीच न सोहत हार। 
वायु जो ऐसी बह गई, बीचन परे पहार१॥ 83॥ 


रहिमन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीति। 
कार्ट चाट स्वान के, दोऊ भाँति विपरोति+॥ 84॥ 


रहिमन कठिन चितानः ते, चिता को९ चित चेत। 
चिता दहति निर्जीव को”, चिता जीव समेत।॥ 85॥ 


रहिमन कबहुँ वडेन के, नाहि गव॑ को लेस। 
भार घरे ससार को, तऊ कहावत सेस॥ 864॥ 


रहिमन करि सम वल नही, मानत श्रभु की घाक। 
दाँत दिखावत दोन हवा, चलत घिसावत नाक ॥87॥ 


रहिमन कहत सुपेट सो, क्यो न भयो तू पीठ। 
रोते अनरीते करे, भरे विगारत दीठ॥88॥ 


रहिमन कूटिल कूठार* ज्यों, करि डारत हू टूकभ्) 
चतुरत के कसकत रहे, समय चूंक की!" हुक ॥ 89॥ 


रहिमन को कोउ का कर, ज्वारी, चोर, लवार। 
जो पति-राखनहार हैं, माखन-चाजनहार।908 





पाठास्तर--] , कहूँ। 2. व र। 3. इसे सम्मन का भी कहा जाता है । 4 विपरोत। 
5. चिदाहु। 6. वहूँ। 7. कहूँ । 
[88) कहि रहीम या पेट ते, दुह्व विधि दीन्ही पीठि ) 
भूखे भीख मंग्रावई, भरे डिगावे डीठि॥ 
8. कुल्हार। 9. करि डारे दुइ टूक । 0. का। 
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रहिमन खोजें ऊख में, जहाँ रसन की खानि)। 
जहाँ गाँठ तहेँ रस नहीं, यहो प्रीति में हानि॥]97॥॥ 


रहिमन खोटी आदि की, सो परिनाम लखाया। 
जैसे दीपक तम भरे, कज्जल वमन कराय ॥92॥ 


रहिमन गली है याँकरी, दूजो ना उहराहि। 
आपु अहै तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाहि॥ 93॥ 


रहिमन घरिया रहूँट की, त्यों ओछे की डीव। 
रीतिहि सनम्ुब्व होत है, भरी दिखावे पीढ ॥! 94 ॥ 


रहिमन चाक कुम्हार को, माँगे दिया ने देदु। 
छेद में डडा डारि के, चहै नाँद से लेइ॥95॥ 


रहिमन छोटे नरम सो, होते बढो३* नहीं काम। 
मढ़ो दमामों ना वने4, सौ चूहे के चाम॥96॥ 


रहिमन जयत बड़ाई की, कुकुर की पहिचानि। 
प्रीति करें मुख चाटई, बेर करे तन हानि॥ 97॥ 


रहिमन जय जीवन बड़े, काहु न देखे नैना 
जाय दशानन अछत हो, कपि लागे गथ९ लेन ।] 498॥ 


रहिमन जाके बाप को, पानी पिजत मन कोय। 
हाकी गैल आकाश लों, क्यो न कालिसा होय॥ 299 ॥ 


पाठामस्तर--. रहिमन खोजो ऊख में, कहाँ न रस के खानि | 
2.से। 3 बड़े। 4. जात है। 5. कहूँ। 
(96 ) बिहारी का एक दोहा इसो भाव का यो है-- 
कैसे छोटे नरनु ते, सरत बड़ेन को काम। 
मढ़ यो दमामो जात क्यों, कि चूहे के चाम॥! 
(१97) ब्यास बडाई जगत की। 
यह दोहा व्याप्त जी की साखी को हस्तनिखित भ्रति में दिया है। 
6. यढ़। 
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रहिमन जा डर निसि परे, ता दिन डर सिय कोया। 
पल पल करके लागते, देखू कहाँ धों होय॥ 200 ॥ 


रहिमन जिद्दा बावरो, कहि गइ सरग पताल। 
आए तो कहि भोतर रही, जूती खात कपाल) 20॥॥ 


रहिमन जो तुम कहत थे, संगति ही मुन होय। 
बीच उखारी रमसरा, रस काहे ना होय॥ 202 ॥ 


रहिमन जो' रहिवो चहै, कहै वाहि के दाँवरें। 
जो बासर को निस कहै, ता कचपची दिखाव॥ 203॥ 


रहिमन ठहूरी धूरि को, रहो पवन ते पूरि। 
गाँठ गुक्ति को खुलिगई, अंत घूरि को घूरि॥204॥ 


रहिमन तव लगि ठहरिए, दान मान सनमान। 
घटत मानव देखिय जबहिं, तुरतहि करिय पयान॥ 205॥॥ 


रहिमन तोन प्रकार ते, हित अनहित पहिचानि। 
पर वस परे, परोस वस, परे मामिला जानि॥206॥ 


रहिमन तोर को चोट ते, चोट परे वचि जाय। 
मैन वाने की चोट ते, चोट परे मरि जाय॥207॥ 


रहिमन थोरे दिनन को, कौन करे मुंह स्थाह। 
नहीं छलन को परतिया, नहीं करन को* ब्याह्‌॥ 208 ॥ 


रहिमन दानि दरिद्र तरः, तऊ जाँचवे! योग। 
ज्यों सरितव सूखा परे, कुंआ खनावत लोग? ॥ 209॥ 


पाढान्तर--. जहूँ। 2. जो भाव। 3. कहूँ। 4. बहू । 5. दरिद्रवस। 


6 भाँगिदे। 
7. सरिता सर जल सूछि गो, कुंआ खनत सब लोग। 
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रहिमन दुरदिन क परे, बड़ेन किए घटि काज। 
पाँच रूप पांडव भए, रथवाहक नल राज॥20॥ 


रहिमन देखि बड़ेत को', लघु न दीजिये डारि। 
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारिश्वा 20॥॥ 


रहिमन घागा प्रेम का, मत तोड़ो३ छिठकाय4। 
टटे से फिर ना मिले, मिले* गोंठ”ः परि जाय ॥ 22॥ 


रहिमत घोखे भाव से, मुख से? निकसे राम 3 
पावत पूरन परम गति, कामादिक को घाम॥23॥ 


रहिमन निज मन की? विथा, मन ही राखो योय?"। 
सुनि अठिलेह लोग सब, वांटि न लंहैँ कोय ॥ 24॥ 


रहिमन निज संपति विना, कोउ न विपति सहाय 
बिनु वानी ज्यों जलज को, नहिं रवि सके बचाय॥ 275॥ 


रहिमन नोचन सग्र वसि, लगत कलंक न काहि। 
दूध कलारी कर गहेश, मद समुझे सब ताहि/॥ 26॥ 


रहिमन नोच प्रसग ते, नित प्रति लाभ विकार। 
नोर चोरावे* संपुटी, मार सहै घरिआर४॥ 27॥ 


रहिमन पर उपकार के, करत न यारी** बीच। 
मांस दियो शिविः भूप ने, दीन्हों हाड़ दघीच ॥ 28॥ 


प्राठास्तर--?. कहें ! 2, तरवारि । 3. तोरठ॥ 4. चटकाय। 5. फ़िरि। 
6. मिल | 7. गांठि | 8. ते।9 के।0 राहु गोइ । 
]. दूध कलारिन हाथ लखि। ]2, मद कहूँ (समुन्नहि) सब ताहि। 
बुद ने इसो भाव को इस प्रकार कहा है--- 
जिहि प्रयंग दूलन सगे, तजिये ताको साथ! 
मददिया मावत है जगत, दूध कलाली हाय ॥ 
43, चुरावत | 4. सहत घरिया र। 5. पारँ। 6, सिदि। 
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रहिमन पानी राखिये, विनु पानो सब सून। 
पानी गए न ऊवरे, मोतों, मानुपष, चून॥29॥ 


रहिमन प्रीति न कौजिए, जस खोरा ने कीन। 
ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फांके तोन॥ 220॥ 


रहिमन पेटे सो कहत, क्‍्योंन भये तुम पीढि। 
भूखे मान विग्यारहु, भरे विभारहु दीठि॥22॥ 


रहिमन पडा प्रेम को, निपट सिलसिली गैल। 
बिछलत पाँव पिपीलिका, लोग लदाबत बैल ॥ 222 ॥॥ 


रहिमन प्रीति सराहिए, मिले होत रोंप दून। 
ज्यों जरदी हरदी तजे, तर्ज सफेदी चून॥ 2234॥ 


रहिमन ब्याह विआधि है, सकहु तो जाहु वचाय। 
पायन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाय बजाया ॥ 224॥॥ 


रहिमन बहु मेपन करत, ब्याधि न छाँड्तः साथ। 


खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ॥ 225॥ 


राहुमन वात अमम्य को, कहने सुनन को नाहि। 
जे जानत ते कहत नाहि, कहत ते जानत नाहि।॥ 226॥॥ 


रहिमन विगरी आदि को*, बने ने खरचे दाम! 
हरि बाढ़े आकाश लॉ, तऊ वावने नाम॥ 227॥ 


चाठान्तर-- (224 ) फूले फूले फिरत हैं, आज हमारों स्याठ। 
तुलसी गाय बजाय दे, देत काठ में पाँठ ॥ 
(225 ) राम भरोसे जे रहें, परवत पर हरयाये। 
तुलसी बिरवा दाग के, सीचेहू पे मुरक्षयें ॥ 
[. बजाइ बजाइ। 2. छाँड्रठि । 3. के । 


रहीम प्रन्यावलो | [0[ 
रहिमन भेपज के किए, काल जीति जो जाता 
बड़े बड़े समरथ भए/, तो ने कोउ मरि जात 8 228 ॥ 
रहिमन मनहिं लगाइ केः, देखि लेहु किन कोय?। 
नर को बस करिवो कहा, नारायण बस होय॥ 229॥ 


शहिमन मारग प्रेम को, मत* मतिहीन मझाव। 
जो डिग्रिहे तो फिर कहूँ, नहिं घरने को पाँव ॥ 230॥ 


रहिमन माँगत बड़ेन कीई, लघुता होत अनूप। 
वलि मख मौँगत को" गए, धार वावन को रूप॥ 23॥॥ 


रहिमन यहिं न सराहिये, लेन दँन के प्रीति। 
प्रानहि बाजी राखिये, हारि हाय के जीति॥ 232 ॥ 


रहिमन यहि संसार में, सब सों मिलिये घाइ। 
मा जाने केहि रूप में, नारायण मिलि जाइ॥ 233॥ 


रहिमन याचकता गहे, वड़े छोट हा जात। 
नारायन हू को भयो, वावन आँग्रर गाते ॥ 234 ॥ 


रहिमन या? तन सूप है, लीजे जगत पछोर। 
ह॒लुकेत को? उड्डि जान दें, गरुए राखि बटोर॥ 235॥ 


रहिमन यों सुख होत है, बढ़त देखि निज गोत | 
ज्यों बड़री बंखियाँ मिरखि, आँखिन को सुख होत ॥ 236 ॥ 


रहिमन रजनी ही भली, पिय सो होय मिलाप।॥ 
खरो दिवस किहि काम को रहिवो आपुहि आप ॥ 237 ॥ 


पाठास्तर--] . भये 2. को । 3. कोइ | 4. विन बूझे मति जाव । 5. के। 6. हूरि। 
7. यहू। 8. कहें । 9. जातु है। 
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रहिमन रहिवो वाः भलो, जौ लौं सोल समूच। 
सील ढील जब देखिए, तुरत कोजिए कूच ॥ 238 | 


रहिमन रहिला की भली, जो परसे चित लाय। 
परसत मन मैलो करे, सो मंदा जरि जाय ॥ 239 ॥ 


रहिमन राज सराहिए, ससिसम सुखद जो होय! । 
कहा बापुरो भानु है, तपे! त्तरेयन खोम*॥ 240 ॥ 


रहिमन राम न उर धरे, रहत विषय लपटाय०। 
पसु खर खात सवाद सों, गुर गुलियाए खाय”॥ 24 ॥ 


रहिमन रिस को* छाँडि के, करो? गरीबी भेस । 
मीठो वोलो ने चलो, सबव॑ तुम्हारो देस॥ 242 ॥ 


रहिमन रिस सहि तजत नहिं, बड़े प्रीति की!" पौरि | 
मूकन मारत आवबई, नींद बिचारो दौरिं॥ 243 ॥॥ 


रहिमन रीति सराहिए, जो घट ग्रुन सम होय। 
क्षीति आप पै डारि के, सबे पियावे तोय ॥ 244 ॥ 


रहिमत लाख भली करो! अंगुनी अगरुव न जाय ! 
राग सुनत पय पिञत हू, साँप सहज घरि खाय ॥ 245 ॥। 


रहिमन वहाँ न जाइये, जहाँ केपट कोश््हेत। 
हम तन ढारत ढेकुली, सोचत अपनो खेत ॥ 246 ॥ 


पाठान्तर--!. वाँ, वह । 2. जो विधु की विधि होय । 3. निगोड़े तरति को | 
4 तप्यो। 5 खोइ। 6. लपिटाइ। 7. खाइ। 
(24।) राम ताम नहि लेत है, रह्यौ विषय लपठाय। 
घास चर पसु आप सों, गुड पास्यों हो खाय॥। 
(243 ] रहिमन बडे निरादर, तजिय ते नाड़ी यौरि । 
8 कह | 9. करहु। 0, कर। !. करी। 2. कर। 
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रहिमन वित्त अघर्म को, जरत न लागे बार। 
चोरी करि होरी रची, भई तनिक में छार मत ट47॥ 


रहिमन विद्या बुद्धि नहिं, नही धरम, जस, दान । 
भू पर जनम वृथा घरें', पसु बिनु पूंछ विपान ॥॥ 248 ॥॥ 
रहिंमच विपदाहु भली, जो थोरे दिन होय। 
हित अनहित या जंगत में, जानि परत सब कौय ॥॥ 249 ॥ 


रहिमत वे नर मर चुके, जे कहुं मागन जर्तहि । 
उनले पहिले वे गुए, जिन मुख निकस्तत नाहि ॥ 280 ॥ 


रहिमन सीधी चाल सो, प्यादा होत बज्ञोर ) 
फ़रजी साह न हुई सके, गति टेढ़ो तासीर॥ 25॥ ॥ 


रहिमन सुधि सबरतें भली, लगे जो बारंबार। 
बिछूरे मातुप फिरि मिलें, यहै. जार अवतार ! 252 ॥ 


रहिमन सो न कछू गने, जासों लागे नैन। 
सहि? के सोच बेसाहियो, ययो हाथ को चैन+ ॥ 253 ॥॥ 


राम नाम जाल्यो? नही, भइ पूजा में हानि। 
कहि रहीम क्‍यों मानिहँँ, जम के किकर कानि ७ 254 ॥॥ 


राम नाम जास्यो नहीं, जान्‍्यो सदा उपाधि९। 
कहि रहीम तिहि आपुतो, जनम गेँवायों वादि ॥ 255] 


रीति प्रोति सव सों भलो, बेर न हित घित गोत । 
रहिमन याही जनम कीः, वहुरि न्न संगति होत ॥ 256 ॥) 


रूप, कथा, पद, चारु, पट”, कंचन, दोहा!*, साल । 
ज्यों ज्यों दिरखत मुद्गगति, मोल रहीम विसाल ॥ 257 ॥) 


पाठान्तर--(. जन्म दूषा भू पर घरेड । 2, मिले । 3. सहि। 4. कर। 
$- जानेड ३ 6. उपादि | 7. के | 8, कथानक ६ 9, पद । 20. दबा! 
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रूप विलोकि रहीम तहें, जहें जहें मन लगि जायः | 
थाकेः त्ाकहिं आप बहु, लेत छोड़ाय छोड़ाय* ॥ 258 ॥ 


रोल विगाड़े राज मैं, मोल बिगाड़े माल। 
से सने सरदार की, चुगल बिगाड़ चाल ॥ 259 ॥ 


लालन+ मेन तुरग चढ़ि, चलिबो पावक माँहि | 
प्रेम-पथ ऐसो कठिन, सव कोउ निबहत नाहिं ॥ 260 ॥ 


लिखी रहीम लिलार मे, भई आन कोर आन । 
पद कर काटि वनारसो, पहुंचे मगरु/ स्थान ॥ 26॥॥ 


लोहे कौन लोहार का, रहिमन कही विचार 
जो हनि मारे सीस में, ताही की तलवार॥ 262 ॥ 


बरु रहीम कानत भलो, वास करिय फल भोग? । 
बघु मध्य घनहीन ह्वें!, बसिधों उचित न योग*॥ 263 ॥ 


बहै प्रीति नहिं रीति वह, नहीं पाछिलों हेत। 
घटत घटत रहिमन घट, ज्यों कर लोन्हे रेत ॥ 264 ॥॥ 


विघना यह जिय जानि कं, सेसहि दिये न कान! 
धरा भेर सब डोलि हैं, ताससेन के तान॥ 265॥ 
बिरह रूप घन तम भयो, अवधि आस उद्योत । 
ज्यो रहीम भादो निसा, चमकि जात खौद्योतशा 2660॥॥ 


पाठास्तर--. रूप रहीम विलोकतहि, मन जहेँ-जहँ लगि जाइ। 
2. चाक्‍्यो। 3. छुडाइ-छूडाइ। 4. रहिमत ॥ 5. के। 
6. मगहस्थान, ममहरथान 4 
प्र. बढ रहीस वानन बसिय, असन वरिय फल तोय । 
8. यति दीन हुईं। 9. कोय। 
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बे रहोम नर धन्य हैं, पर छपकारी अंगः। 
बाँटनवारे को लगे, ज्यों मेंहदी को रंग ॥ 267॥ 


सदा नगारा कूच का, बाजत आठों जाम। 
रहिमत या जय आइ के, को करि रहा मुकाम ॥ 268॥) 


सब को* सब कोऊ करें, के सलाम के राम। 
हित रहोम तब जानिए, जब कछु अटके काम ॥ 269॥ 


सबब कहावे लसकरी, सब लसकर कहें जाय*। 
रहिमन सेल्ह" जोई सहै, सो जागीरे खाय ॥ 270॥॥ 


समय दसा कुल देखि के, सवे करत सनमान। 
रहिमन दीत अनाथ को,7 तुम बिन को भगवास ॥) 27॥ 


समय परे ओछे बचन, सब के सहै? रहीम । 
सभा दुसासन पट गह्टे, मदा लिए रहे? भीम ॥ 272॥ 


समय पाय फल होत है, समय पाय झरि जाय। 
सदा रहे नहिं एक सी, का रहीम पछिताय॥ 273॥ 


समय लाभ सम लाभ नहिं, समय चूक सम चूक। 
चतुरन चित रहिमन लगी, समय चूक की हक ॥ 274॥ 


सरवर के खग एक से, बाढ़त प्रीति न धोम। 
पैं. भराल को? मानसर, एके ठौर रहीम ॥ 275॥ 


सर सूखे पच्छी! उड़े, औरे सरन समाहि। 
दीन मीन बिन वच्छ के, कहु रहीम कहेँ जाहि।॥ 276॥॥ 


स्वार्थ रचत” रहीम साब,४ ओगुनहू जग साँहि। 
बड़े बड़े बेठे लखो,*पथ रथ कूबर छांहि॥ 277॥ 
पाठाम्तर--. वे रहोम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग | 
2. कर । 3. कहें 4. जो, या + 5. जाइ6 सँंज 4 7. के । 8. सहउ। 


9. रहे गहि। 0. के | ]. पछ़ी। 2. बिनु॥ 3, रुचत | 
4. कह । 5. लखहु। 
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स्वासह्‌ सुरिण उच्चरे, तिय है निहदल चित्त। 
पूत परा घर जानिए, रहिमन तीन पवित्त॥ 278॥ 


साधु सराहै साधुताश, जती जोखिता जान। 
रहिमनः साँचे सूर को, बेरी करें बखान॥ 279॥ 


सौदा करो सो करि चलो, रहिमन याही बाट। 
फिर सौदा पैहो नहीं, दृरि जान है वाट ॥ 280 ॥ 


सतत संपति जानि के, सब को सब कछु देतश। 
दीनबधु थिनु दीन को, को रहीम सुधि लेत॥ 287॥ 


सपत्ि भरम गेंवाइ कं, हाथ रहत कछ नाहि। 
ज्यों रहीम ससि रहत है, दिवस अकासहि माहि॥ 282॥ 


ससि की सीतल चाँदनों, सुदर, सर्वाहि सुहाय। 
लगे चोर चित में लटी, घटि रहोम मन आय*॥ 283 ॥ 


ससि, सुकेस, साहस, सलिल, मान सनेह रहीम?। 
बढ़त बढ़त बाढ़ि जात हैं, घटत घटत घटि सीम॥ 284॥॥ 


सीत हरत, तम हरत नित, भुवन भरत नहिं चूक । 
रहिमन पेहिं रबि को कहा, जो घटि लखें उल्ूूक॥ 285॥ 


हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर। 
खेचि अपनी ओर को, डारि दियो पुनि दूर॥286॥ 


हरी हरी करुना करी, सुतो जो सब ना टेर। 
जंग डग भरी उतावरी, हरी करी की बेर॥ 287॥ 


पाठान्तर--] सो सती ॥ 2. रज्जव। 
3. सपति सपतिवान को, सपति बारो देत। सतत सपति जान के । 
4 घटी रहोम म॥ इसका एक पाठ इस प्रक्तार है-- 
सप्ति वी सुखद सुर्चादनी, सुन्दर सव॑ सुहाता 
लगी चोर बित ज्यो लठी, घट रहीम मत कांति ॥ 
5. सुकेस के स्थान पर सकोच और मान के स्थान पर साजि। 
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हिंत रक्षीम इतऊ करे, जाकी जिती बिसाव। 
नहिं यह रहे न वह रहे, रहे कहन को बात?॥ 288 0 


होत कृपा जो वड़ेन की? सो कदाचि घटि जाय। 
तौ रहोम मरियो भलो, यह दुख सहो* न जाय॥ 289॥ 


होय* न जाकी छाँह ढिग, फल रहीम अति दूर। 
बढिहुृ* सो विनु काज हो, ज॑ंसे तार खजूर*॥ 290॥ 


सोरठा 
ओछे कोर सतसंग, रहिमन तजहु मँग्रार ज्योत] 
तातो जारे अंग, सौरो8 पे कारों लगे॥29॥ 


रहिमन कीन्हीं भीति, साहब को भावे नहीं। 
जिनके अगनित मीत, हमें गरीबन को गने॥ 2920 


रहिमन जग को रीति, मैं देख्यो रस ऊख में। 
ताहू में परतोति, जहाँ गांठ!" तहेँ रस नही॥ 2: 3॥ 


जाके सिर अस भार, सो कस झोंकत भार अस) 
रहिमन उतरे पार, भार झोंकि सब भार में 294 ॥ 


वाठास्तर--]. इसका एक पाठ इस प्रकार है-- 
हित अनहित रहिमन कर, जाक॑ जहाँ बिसात 
नायह रहै न वह रहे, रहे कहत कहें बात ॥ 

2. के । 3. सह्यो । 4. छाँह तो बाको कठिन है| 

5. बराढेहु, बाढ़ यो । 

6. कबीर का इसी भाव को व्यक्त करने वाला दोहा ६ 
बड़ा हुआ तो बया हुआ, जेसे पेड़ छज्र। 
पंथी को छाया नहीं, भल्न जाग मति दूर ॥ 

(29) यह भाव बहमद ने यों कहा है-- 
अहमद तजे अंगार ज्यों, छोटे को संग साथ । 
सीरो कर कारो करे, जाती जारे हाथ॥ 

/- कर $ 8. सीरे । 9. साहेर ! 0, यौँठि। 
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सीझी नही। 
सूझे. नही ॥ 295 ॥ 


रहिमन मोर पखान, बूड़े' दें 
तैसेः मूर्ख ज्ञान, बूझ पु 
रहिमन बहरी बाज, सगन चढ़े फिर क्‍यों तिरँ। 

पेट अधम के काज, फेरि आय? बंधन परे॥296॥ 


रहिमन मोहिई न सुहाय, अमी प्रिआवेश मान विनु०। 
बरु” विषदेय* बुलाय,” मान सहित मरियों भलों॥ 297॥ 


बिंदु मों!? सिश्ु समान को अचरज कासों कहे। 
हेरनहार हेरान,” रहिमन अपुनेश॥ आप तें॥298॥ 


चूल्हा दीन्हो बार, नात रह्यो सो जरि गयो। 
रहिमन उतरे पार, भार झोंकि सब भार में॥299॥ 


पाठान्तर--, भी (भौजै) । 2. सौीजे ।3. आइ। 4. मोहि। 5. पिआवेत । 
6, दिन । 7. जो। 8. दे। 9, बुलाइ॥ 0 मो, मे। [. हिरात। 
2. मापुहि । 
रहीम का एक दोहा और मिलता है-- 
धर डर गुरु डर बंस डर, डर सज्जा इर मान । 
डर जेहि के जिह से वर्स, तिन पाया रहिमाव ॥ 300 ॥ 
डिन्तु यह प्रश्षिप्त प्रतीत होता है। इसमें *रहिमान' रद्दीम की छाप 
न होकर ईश्वर के अप में आया है। 


नगर शोभा 


जादि रूप की परम दुति! घट-घद रहा तमाइ) 
लघू मति ते मो मत्र रसन, अस्तुति कही न जाइ॥ ॥॥ 


मैन तृप्ति कछु होतुः है, निरखि जगत की भाँति 
जाहि त्ताहि में पाइगै, आदि रूप की कॉति॥ 2॥ 


उत्तम जाती ब्राह्मगी.* देखत चित्त लुभाग। 
पर्म पाप पल में हरत, परसत वाके पाय*॥3॥ 


प्रजापति परमेश्वरी,, गया. रुप-सभान। 
जाके अंग-तरंग में, करत नैन अस्तान ॥4॥ 


रूप-रंग-रति-राज में, खतरानी . इतरान। 
मानों रची विरंचि पति, कुसुम कतक मैं सान॥ 580 


पारस पाहेन की मनो, धरे पूतरी अंग। 
क्यों न होइ कंचन पहु/ जो बिलसे तिहें सग॥6॥ 


कबहूँ दिखाव॑ जौहरिन,* हँसि हँसि भानिक लाल। 
कबहूँ चख ते चउ॑|वै परे, टूटि मुकुत की माल॥7॥ 


जद्यपिः* तैननि ओट है, बिरहू चोट बिन घाई। 
प्रिय उर पीरा ना करें, हौरा सो गष्टि जाइ॥! 8॥ 


कंशिति कथन ने पारई, प्रेम-कथा भुख बैनस। 
छाती ही पाती भनो, चिखे मेत की सैन॥9॥ 


बदुनि-बार लेखनि करे, मसि काजरि भरि लेइ स्थ 
प्रेमाखरः* लिखि नेन ते, पिय बाँचन को देइ७४॥ ॥0॥ 
अल: 6.4 
शठान्वर--- युति (2. होत । 3. पाइयत। 4,जाति | 5. ब्राह्मणी, बयहानी। 


6. _पोद! 7. परमेस्वरी । 8. बहू / 9. जौहरनि। 30, जहपि। 
3. देन ।२. लेय + 83. प्रेमाक्षर । 74. देव ; 
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चतुर चितेरिना! चित हरे चख खंजन के भाइ। 
हँ आधो करि डारई, आधो मुख दिखराइ॥]॥ 


पलक न टारे बदन तें, पलक न मार नित्रा 
नेकुःन चित तें ऊतरै, ज्यों काग्रद में चित्र॥2॥ 


सुरय वरन बरइन बनी, नैने खवाये पान। 
निसि दिन फेरं० पान ज्यों, बिरही जन के प्रान॥ 3॥ 


पानी पीरी अति बनी, चन्दन खोरे गाता 
प्रसत बीरी अघर की, पोरी क॑ हू जात॥ !4॥॥ 


परम रूप कचन बरन, सोभित नारि सुनारि। 
मानो साँचे ढारि के, विधिना गढ़ सुनारि॥5॥ 


रहसनि वहसनि मन हरे, घेरि घेरि४ तन लेहि। 
औरन को चित चोरि क॑,आपुन चित्त न देहि॥6॥ 


वनिआइन* बनि आईइ के, बैठि रूप की हाद। 
पेम पेक तन हेरि के, गरुए* टारतः बाट॥ [7॥ 


गरव तराजू करत चख, भौंह मोरि मुसक्यात। 
डॉडी मारत बिरह की, चित चिन्ता घटि जात ॥ 8 ॥॥ 


रंगरेजिन! के संग में, उठत बनंग तरंग। 
आनन ऊसर पाइयतु, सुरत बत के रंग॥॥9 ७9 


मारति नेन कुरंग ते, मो मन मार मरोरिश। 
आपुन अधर सुरंग ते, कामिहिं काढ़ति बोरि!"॥ 20 ॥ 





पाठान्तर-- - चितेरनि | 2. नेक 3 फेरे।4. घोर घोर। 5. बनियान । 
6 गरुदे। 6. तारत | 8. रंगरेजनि। 9, मरोर। 0, बोर। 


रहौम प्रन्यावली / 3 
गति गरूर ग़जराज जिमि, गोरे वरन गेंवारि!। 
जाके परसत पाइये, घनवा की उनहारिः॥2! ॥ 


घरसे भरो धरि सीस पर, बिरही देखि लजाइ। 
कूक कंठ ते बाँधि क॑, लेजू ज्यों ले जाइए22॥ 


भाटा* बरन सुकौंजरो,/ बेचे सोवा साग। 
निलजु भई खेलत रादा, गारी द॑ दे फागए23॥॥ 


हसी भरी डलिया निरखि, जो कोई नियरात*। 
झूठे हु गारी सुनत, साँचेहू ललचात॥24॥ 


बनजारी झुमकत चलत, जेहरि पहिर॑ पाइ। 
वाके जेहरि के सबद, बिरही जिय हर जाइ॥25॥ 


ओर बनज ब्योपार को, भाव बिचारे कोना 
लोइन लोने होत हैं, देखत वाको लौन॥ 26॥ 


बर बाँके माटी भरे,कौरी बैंस कुम्हारि"। 
हैं उत्तटे सरवा मनो, दीसत कुच उनहारि! ॥27॥॥ 


निरखि प्रान॒धट ज्यों रहे, क्यों मुख आये बाक। 
उर मानों आबाद है,चित्त भ्रमे* जिमि चाक॥ 28॥ 


बिरह्‌ अग्रिन१ निप्ति दिन धव, उठे चित्त चिमगारिए०। 
बिरही जियहिं जराइ कं, करत लुहारि लुहारि!! ॥ 29॥ 


राखत मो मन लोह-सम, पारि!? प्रेम घन टोरि!ः। 
बिरह अगिन में ताइक, नैन नीर में बोरिर॥ 30॥ 


पाठास्तर-- . गेंवार। 2. उनहार । 3. भाँदा 4, काजरी | 3. नियराति। 
6. कुम्हार। 7. उनहार। 8. भमे । 9, अगिनि | 0. चिनगार। 
. सुहार-लुहार | 2, पार । 3. दौर। 4. बोर । 


4 | रहोम प्रस्थादली 


कलवारी रस प्रेम कों, नेनना! भरि भरिःलेति। 
जोबन मद मातो फिरे, छाती छुवन न देति॥3॥ 


नैनन प्याला फेरि के, अधर गजक जब देइ। 
मतवारे की मत हरे, जो चाहै सो लेइ॥32॥ 


परम ऊजरी गूजरी, दह्महौ सीस पे लेइ। 
गोरस के मिस्र* डोलहो, सो रस नेकु+ न देइ)॥ 33॥ 


गाह॒क सो हँसि बिहेंसि कं, करति वोल अरु कौल। 
पहिले आपुन मोल कहि, कहति* दही को मोल ॥ 34॥ 


काछिति कछू न जानई, नेन बीच हित चित्त। 
जोबन जल सीचति' रहे, काम कियारी नित्त॥3598 


कुच भाटा, गाजर अधर, मूरा से भुज भाई) 
बैठी लौका बेचई, लेटी खीरा खाइ॥36॥ 


हाथ लिये हत्या फिरे, जोबन गरबव हुलास। 
धरे कसाइन रंन दिन बिरही रकत पियास?॥ 37॥ 


मैन कतरनी साजि के, पलक सैन जब देदा 
बरुनी की टेढ़ी छूरो, लेह छुरी सो टेइ॥38॥ 


हियरा भर तबाखिनी, हाथ न लावन देत। 
सुरवा नेक चखाइ के, हड़ो झारि सब देत॥39॥ 


अधर सुधघर चख चोकने, दूभर हैं सव गात१। 
वाको परसो खात हूँ,' बिरहो नहिं न अघात।॥|40॥ 


चवेलन तिली सुवासि कं, तेलिन करें फुलेल। 
बिरही दृष्टि फिरी करे, ज्यों तेली को बेल॥4॥॥॥ 


पाठजतर--]. मैननि । 2. भर भर। 3. मिसि | 4 नेक। 5. कहत 6 सोंचत। 
7. पिपास ॥ 8. पाठ यों था--अघर सुघर चल घीकने, दे भर हैं तन 
गात्त । 9. ही। 


रहीम प्रन्यावली [| !4 


कवहूँ मुख रूखों किये, कहै जीय की बाता 
वाको करुआ बचन सुनि, मुख मीठों ह्व जात॥ 42॥ 


पाटम्बर पटइन पहिरि/ सेंदुर भरे ललाट। 
बिरही नेकु न छाँड़्ही, वा पटवा की हाद॥43॥॥ 


रस रेसम बेंचत रहै, नैन सेन की सात। 
फूँंदी पर को फोंदता, करे कोटि जिय घात॥44॥॥ 


अटियारी अरु लच्छमी, दोऊक एके घात। 
आवत बहु आदर करे, जात न पूछे बात॥॥45॥॥ 


भटियारी उर मुंह करे, प्रेम-परथिक केश ठोर। 
यौस दिखावे और की, रात दिखावे और ॥46 | 


करे गुमान कमांगरी, मोह कमान चढ़ाइ। 
पिय कर गहि जब खेचई, फिरि कमान सी जाइ॥ 47॥ 


जोगति है पिय रस परस, रहै रोस जिय टेक। 
सूधी करत कमान ज्यों, विरह-अगिन में सेंक॥48॥ 


हँसि हेंसि मारे नैन-सर, बारत जिय बहु पीर। 
बेझा ह्व उर जात है, तोरगरिन के तीर॥ 49] 


प्रान सरीकन साल दें, हेरि फेरि कर लेता 
दुख संकट पै काढ़ि के, सुख सरेस में देत॥50॥ 


छीपिन छापौ अघर को, सुरंग पीक भरि लेइ। 
हँसि हँसि काम कलोल में, पिय मुख ऊपर देइ॥5॥ 


मानों मूरति मेन को, धरे रंग सुरतंगा 
मैन रंगीले होतु हैं, देखता वाको रंग्र॥52॥ 


पाठान्तरं-- , पहर। 2. को । 3. कमागरी । 
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सकल अंग सिकलीगरिन, करत प्रेम औसेर। 
करे बदन दर्पन मनों, नेन मुसकरिला! फेरि!|53॥ 


अंजन चख, चंदन बदन, सोभित सेंदुर मंग। 
अग्नि रंग सुरंग के, काढे अंग अनंग्र॥54॥ 


कर न काहू की सका, सक्किन जोवन रूप।, 
सदा सरम जल तें भरी, रहे चिबुक को? कूप॥ 55॥ 


सजल बैन वाके मिरखि, चलत प्रेम रस* फूटि*। 
लोक लाज डर घाकते, जात मसक सी छूटिः॥56॥ 


सुरंग बसन तन गाँधिनी, देखत दृग न अघाय। 
कुच माजू, कुटली अधर, मोचत चरम मे आय ॥ 57॥ 


काम्ेश्वर नैननि धरे, करत प्रेम की केलि। 
सैन माहि चोवा भरे, चिहुरन* मार्हि पुलेल॥58॥ 


राज करत रजपूतनी, देस रूप की दीप। 
कर घूंधट प्रट ओट के, आवत पियहि समीप ॥ 59॥ 


सोभित मुख ऊपर धरे, सदा सुरत मंदान। 
छूटी लटे बंदुकची, भोहें रूप कमान॥60॥ 


चतुर चपल कोमल विमल, पत्र परसत सतराइ। 
रस ही रस वस कीजिये, तुरकिन तरकि नजाइ॥ 6॥॥ 


सीस चूँदरी निरखि मन, परत प्रेम के जार। 
प्राव इजारो! लेत है, वाको* लाल इजार॥ 62॥ 


ज़ोगिन जोग न जानई, परे श्रेम रस माँहि। 
डोलत मुख ऊपर लिये, प्रेम जटा की छाँहि॥63॥ 


पादान्तर--. मुसक्ला। 2- कं) 3, सर] 4. फूट। 5. छूद। 6. छोरन ॥ 
7. रजपूतई । 8. इजारँ । 9. वाकी । 


रहीम प्रस्यावसी | 7 


मुख पे बैरागी अलक, कुच घसिंगो बिच बेल। 
मुदरा घारे अधर के, मूंदि घ्यान सो नैन॥ 64॥॥ 


भाटिन भटकी प्रेम की, हटकी रद न गेह। 
जोबन पर लटकी फिरे, जोरत तरकि! सनेह्‌ ॥ 65॥॥ 


मुक्त माल उर दोहरा, चौपाई मुख-लौन। 
आपुन जोबन रूप को, अस्तुति करे न कौन॥ 66॥ 


लेत चुराये डोमनी, मोहन रूप सुजान। 
गाइ गाइ कछु लेत है, बाँकी तिरछो तान॥ 67॥ 


नैकु न सूधे मुख रहै, झुकि हँसि मुरि मुसबयाइ। 
उपपति की सुन जात है, सरबस लेइ रिप्लाइ॥ 68॥ 


चेरी मातीः मैन को, नैन सेन के भाइ। 
संक भरी जंभुवाइ के, भुज उठाई अंगराइ।॥॥69॥ 


रग रंग राती फिर, चित्त न लाव॑ गेह। 
सब काहू तें कहि फिरे, आपुन सुरत सनेह्‌॥70॥ 


बाँस चढ़ी नट-मेंदनी, मन बाँधत ले बाँस। 
नेत मेंत्र को सैव तें, कटत कठाछत साँस ॥7॥ 


अलबेली अद्भुत कला, सुध बुध ले बरजार। 
चोरि चोरि! मत लेत है; गोर ठोर तन तोर ॥ 727 


बोलनिः पै पिय मन विमल, चितवनि* चित्त समाय। 
निरसि बारार हिंदू तुरक,” कौतुक देखि लुभाय ॥ 73॥ 


खटकि लेद कर दाइरो, यावत अपनी ढाल। 
सेत लाल छबि दोसियतु, ज्यों मुलाल की माल॥ 74॥ 
प्राठाज्तर--]. तरक । 2. माँती। 3. उठाय। 4, चोर-चोर। 5 बोलना 
6, चितवत्ति 7. तुरक्ि 
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कंचन से तन कंचती, स्याम कंचुकी अंग। 
भाना भागम॑ भोरहों, रहै घटा के सग॥ 759 


नेननि भोतर नृत्य के. सेन देत सतराय। 
छबि ते चित्त छुड़ावहो, नट के भायः दिखाय॥76॥ 


हरि गुगन आवज केसवा, हिंसा त्राजत कामा 
प्रथम विभासे गाइके, करत जीत स्राम॥ 77॥ 


प्रेम अहेरी साजि के, बांध परुयो रस तान। 
मन मृग ज्यों रोज नही, तोहि नेन के वान॥78॥ 


मिलत अंग सव अंगना,? प्रथम माँगि सन लेइ। 
घेरि घेरि। उर राख ही, फेरि फेरिश उर* देइ॥ 79 ॥ 


वहु पतग जारत रहे, दीपक बारे देह। 
फिर तन-गेह न आवहो, मन जु चेंटुवा लेह॥80॥ 


प्रान-पूतरी पातुरी/ पराठुर कला निधान। 
सुरत अंग चित चोरई, काय्र पाँच रसवान१॥ 8]॥ 


उपजावे रस में बिरस, विरस मर्हिं रस नेम । 
जो कीजे बिपरीत रति, अतिहि वढावत* प्रेम ॥ 82॥ 


कहे आन की आन कछु, बिरह पीर तन ताप। 
और ग्राइ सुनावई, औरे कछू अलाप॥83॥ 


जुकिहारों जोवन लये," हाथ फिर रस देता 
भापुन मास चद्धाइ क॑, रकत आन को लेत॥84॥ 


बिरही के उर में गड़े, स्पाम अलक की नोक। 
बिरह पीर पर लावई, रक्त पियास्रों जोंक॥85॥ 


याठान्तर--.. के । 2. झाइ। 3. मौयना । 4. घेर-धेर। 5. फेर-फेर। 6. महि। 
7, पाठरी । 8. बाज | 9. बढ़ावे । 0. लिए। 


रहीम प्रस्यावलो |9 
विरह विधा खटकिने कहै, पलक न लावैं, रैन! 
करत कोप वहु भाँति ही, धाइ मेन की सैन॥86॥॥ 


घिरह्‌ विधा कोई कहै, समुझे कछू न ताहि। 
वाके जोबन रूप की, अकथ कथा कछू आहि॥/870 


जाहि ताडदिं के उर गड़ं, कुदिन बसन मलीन। 
निस दिन वाके जाल में, परत फेसत मन मोन॥ 88॥ 


जा वबाके अँग संग मे, घरें प्रोत की आस।+ 
वाको लागे महमही/ बसन बसेधी बासा॥89॥ 


सब भंग सब्रनोगरनि, दीसत मनन कलक। 
सेत बसन कीने मनो, साबुन लाइ मतंग॥90॥ 


विरह विथा मत को हरे, महा विमल हाँ जाइ। 
मेने मलीन जो धोवई, वाकी साबुन लाइ॥9वा 


थोरे थोरे कुच उठो, थोपषिन की उर सीव। 
रूप नगर में देत है, मत मेंदिर को नोव ॥92॥ 


करत बदन सुख सदन पं, घूंघट नितरन छांहा। 
मैननि मूंदे पथ घर, भोंहना आरे माँह॥93॥ 


कुन्दन सो कुन्दीगरिन, कामिनि कठिन कठोर 
ओर न काहू की सुने, अपने पिय के सोर॥ 94॥ 


पगछद्धिं मोगरी सो रहे, पंम वज्च बहु खाइ। 
रंग. रँग अंग अनंग्र के, करे बनाई बनाइ॥95॥ 


घुनियाइन घुनि रैन दिन, धरे सुरति को भाँति। 
वाको राग न बृझही, कहा बजावे ताँति॥96॥ 


पाठश््तर-- . महियही । 2. भूहन । 
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काम पराक्त्म जब करें, छवत नरम हो जाइ! 
रोम रोम पिय के बदन, रूई सी लपटाइ॥ 97 ॥ 


कोरिन कूर न जानई, पेम नेम के भाई। 
बिरही वाके भोन में, ताना तनत वजाइ!॥ 98॥ 


बिरह भार पहुँचे नहीं, तानी बह न पेम। 
जोबन पानी मुख घरे, खेचे पिय के नेन॥99॥ 


जोबन युत* पिय दबगरिन, कहत पीय के पासत॒। 
मो मन और न भावई, छाँडि तिहारी बास॥00॥ 


भरी कुपी कुच पीन को, कचुक में न समाइ।) 
नव सनेह असनेह भरि, नेन कृपा ढरि जाइ॥ 0॥॥ 


घेरत नगर नंगारचिनं, बदत रूप तेन साजि। 
घर घर वाके रूप को, रह्तो नगाराः बाजि॥ 02॥ 


पहने जो बिछुवा खरी, पित के संग भेंगरात। 
रतिपति की नोबत मनो, बाजत आधो रात ॥03 ॥ 


मन दलमले दलालिनी, रूप अंग के भाइ। 
नैन मंटकि मुख की चटकि, गाहक रूप दिखाइ॥ 04॥ 


लोक लाज कुलकानि ते, नहीं सुतावति! बोल। 
नैननि सैननि में करे, विरही जन को मोल ॥ 0॥ 


निसि दिन रहै ठठेरिनी, साजे माजे गात। 
मुकता वाके रूप को, यारी प॑ ठहरात॥ 06॥ 


आभूषण चसतर पहिरिं, चितवति पिय मुख ओर। 
मानो गढ़े नितंव कुच, गड़,वा ढार कठोर ॥ १07 ७ 


पाठण्तर--. भजाइ | 2. दुति । 3, नपारो | 4. सुतावत | 
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कागद से तन काम्दिन, रहै प्रेम के पाइ। 
रीहझी भीजोी मैन जल, कागद सी सियलाइ॥ 08॥ 
मानों कायद की गुड़ी, चढ़ो सु प्रेम अकास। 
सुरत दूर चित खेचई, आइ रहै उर पासगर09॥ 
देखन के मिस मसिकरिन, पुनि भर ससि खिन देत । 
चख टौना कछ डारई, सुूझे स्याम न सेता[[0॥ 
रूप जोति मुखपे घरें, छितवक मलीन न होत। 
कांच मानों काजर परे, भुख दीपक की जोति॥ ॥॥॥॥ 


बाजदारिनी बाज पिय, करे नहीं तन साज+ 
बिरह पीर तनयों रहे, जर झकिनों जिमि बाज ॥१725 


नन अहेरी साजि कं, चित पंछी गहि लेत। 
बिरही प्रान सचान! को, अधर न चाखन देत॥ ।3॥ 


जिलेदारिनो अति जलद, विरह अग्रिन क॑ तेज। 
नाक न मोरें सेज पर. अति हाजर महिमेज॥ 4॥ 


औरन को घर सघन मन, चले जु पूँघठ माँहा 
वाके रंगे सुरंग को, जिलेदार पर छाँहश/50 
सोभा अंग भंगेरिनी, सोभित भाल गुलाल। 
पता पीध्ि पानी करे, चखन दिखावे लाल॥ 6॥ 


काहू अधर छुरंग धरि, प्रेम पियालो देता 
काहू की गति सति सुरत, हरुवई हरि लेत॥धवा7॥ 


बाजोगरिव वबजार में, खेलत बाजी प्रेम। 
देखत वाको रस रसन, तजत नैन ब्रतः नेम 7766 


पीवत वाकों प्रेम रस, जोई सो बस होद। 
एक खरें घूमत रहे, एक परे मत खोइ॥]9॥ 
न्दर--. सिंचान । 
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चौताबानी देखि के, बिरही रहे लुभाव। 
गाड़ी को चीतो मनों, चल न अपने पाय॥20॥ 


अपनी वैसि ग्रूर तें, गिने न काहू मित्ता 
लॉक दिखावत ही हर, चीता हू को चिकत्त॥2॥॥ 


कठिहारी उर की कठिन, काठ यूतरों आहि। 
छिनक ज पिय संग ते टरे, विरह फेंद नहिं ताहि।।॥22 ॥ 


करे न काहू को क्यो, रहे किये हिय साथ: 
बिरही को कोमल हियो, क्यो न होइ जिम काठ ॥ 23 ॥ 


घासिन घोरे दिनने की, बैठी जोबन त्यागि! 
योरे ही बुझि जात है, घास जराई आग॥24॥ 


तन पर काहू ना ग्रिनें, थ्पने पिय के हेत। 
हरवर बेडो बेस को, थोरे ही को देत॥25॥ 


रीमी रहै डफालिनो, अपने पिय के राग 
ना जाते सजोग रस, ना जाने बेराग॥ 426॥ 


अनभिल बतियाँ सत्र करे, नाही मत्रिन सनेहू। 
डफली वाजे बिरह की, निसि दिन वाके गेहू॥27॥ 
बिरही के उर मे गड़ै) गडिवारिन को नेह। 
शिव-ब्राहन सेवा करें, थार सिद्धि सनेह॥428 0 


परम पीर वाकी जनों, कटकहू नगड़ाइ। 
गाडी पर बैठे नहों, नैननि सो गड़ि जाइ॥29॥ 


बैठी महंत महावतिन, धरें जु आपुन अंगा 
जोबन मद में गलि चढो, फिरे जु पिय के संग ॥ 230 


पोत काँछि कंचुक तनहि# बाला गहे कलाब। 
जाहि त्ताहि मारत फिरे, अपने पिय के ताबक 73) 7 


2 आन 43220 कक 
चौठॉम्तर--]. गढ़ । 2, तियन | 
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सरवानी बिपरीत रस, किय चाहै न डराइ। 
दुर न त्रिरही को दुरयो, ऊंट न छाग समाय॥ 32॥ 


जाहि ताहि कौ चित हरे, बाँघे प्रेम कटार। 
चित आवत ग्रहि खेचई, भरि के ग्रद्दे मुहारा॥।33॥॥ 


नालबंदिनी रन दिन, रहे सखिन के नाल। 
जोवन भअग तुरंग की, वाँधत देइ न नाल ॥34॥ 


चोली माँहि चुरावई, चिरवादारिनि चित्त। 
फेरत वाके गात पर, काम खरहरा भित्त ॥ 35॥ 


सारो निसि पिय संग रहे, प्रेम अंग आधीन। 
मठी माहि दिखावही, बिरही को कटि खीन॥36॥ 


धांविन लुबधी प्रेम की, ना घर रहैं न घाट। 
देत फिरे घर घर बगर, लुगरा धरे लिलार॥१37॥ 


सुरत अंग मुख मोरि क॑, राखे अधर मरोरि। 
चित्त गदहरा ना हरे, विन देखे वा ओर॥38॥ 


चोरति चित्त चमारिनी, रूप रंग के साज। 
लेत चलायें चाम के, दिन व जोबन राज ॥ 39॥ 


जावे क्यों नहिं नेम सब, होइ लान कुल हाति। 
जो वाके संग प्रौढई, प्रेम अधोरी तानि॥740॥ 


हरी भरी ग्रुन चूहरी, देखत जीव कलक। 
वाके अधर कपोल को, चुवी पर जिम रग॥ 4॥ 


प्रमलता सी लहलही, घरे प्रेम संयोग। 
कर गहि गरे लगाइये, हरे विरहू को रोग ॥ 42॥ 


बरवै-नायिका-भेंद 


[गेहा] 

कवित कह्ो दोहा कह्यो, तुले न छपय छद। 

विरच्यो यहै विचार के, यह वरवे? रस कंद॥ ! ॥ 
[मंगलादस्ण]ु 

वंदों देवि सरदवा, पद कर जोरि। 

बरनत काव्य वरंवा, लगे त खोरि॥2॥ 
[उत्तम] 

लखि अपराध पियरवा, नहिं. रिस कोन। 

विहंसत चेननः चउकिया, बैठक दौन॥3॥ 
[सध्यमा] 

बिनु ग्रृव प्रिय-उर हरवा, उपंदयो! हेरि। 

चुप हूँ चित्र पुतरिया, रहें मुख फोरि॥4॥ 
[िधमा) 

वेरिह बेर गुमनवा, जति कर नारि। 

मानिक ओऔ गजमुकुता, जो लगि बारि॥5॥ 
[छड़ोया | 

रहते नयन के कोरवा, चितवनि छायथ। 

चलत' ने प्रग-पैजनियाँ, मंग अहटाय?॥6॥ 
हिप्पा] 

लह॒रत लहर लहरिया, लहर वहार। 

मोतिन जरी क्रिनरिया, बियुरे बार॥7॥ 


पाहान्तर--. बरवा। 2. छद| 3. चंदन । 4. उपटेउ। 5. मानुष औ गज 
मोतियाँ। 6, दजठ । 7. ठहराय । 
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लागेः आन नंवेलियहि, मनसिज बान॥। 
उकसन लागः उरोजवार दृम तिरछान॥ 8 ॥ 
[भत्ञातयोबना] 
कवन+ रोग दुहुँ छतिया, उपजें* आय। 
दुखि दुखि उर् करेजवा, लगि जनु जाय?॥ 9॥ 
[ ज्ञावयोवना] 
औचक आई जोवनवाँ, मोहि दुख दीन। 
छुटिगो सम गोइअवाँ नहिं भल कीम॥ !0॥ 
[बबोढ़ा] 
पहिरति* चूनि चुनरिया, भूषन भाव। 
नैननि देत कजरवा, फूलनिचाव॥ !॥ 
[विश्रब्ध नवोड़ा] 
जघन जोरत गोरिया, करत. कठोर। 
छुअन न पावर पियवा, कहेँ कुच-कोर॥2॥ 
[मध्यम ] 
ढीलि आंख जल अंचवत, तदनि सुभाय। 
धरि खसिकाइ घइलना, मुरि मुसुकाय!"॥ 3॥ 
[प्रोढ़ रतिप्रीता] 


भोरहि बोलि कोइलिया, वढवति ताप। 
घरी एक घरि अलवा,! रह चुपचाप॥ 4॥ 


[परकोया] 


सुति सुनिःः कान मुरलिया, रागत भेद) 
गेल न छाड़त'* गोरिया, गनत+ न खेद ॥व5॥ 


पाठान्तर--. लागेउ । 2. लागु ॥ 3. करेजवा, उदजवा। 4. कौत। 5. है, 
हुई। 6 उरस्यो। 7 लाय 8, पहिरत | 9, फ्राव 4 
१0. निसि दिन चाहत घाहन, थी ब्रजराजा 
लाज जोरावरि है वप्ति, करत अकाज | 
4. धरी एक धरि अलिया, धरि घरि एक घरिअवा, 
धरी एक भरि अंखिया। 
]2. घुनि। 3. छाँडति । 4. गंनति $ 
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[कड़ा] 

निसु दिन सासु ननदिया, मुहि घर हेरा। 

सुनन न देत मुरलिया मधुरो” टेर॥6॥ 
[अनूढा] 

मोहिं वर जोग कन्हैया लागों पाय। 

तुहु कुल पूज देवतवा, होहु सहाय॥ 7॥ 

[भूत सुरति-संगोपना ] 
चूनत . फूल गुलबवा डार कटील। 
टुंटिगा बंद अँगियवा, फंटि पट नोल॥ 8॥ 


आयेसि कवनेड ओरवा सुगना सार। 

परिया दाग अधरवा, चोच चोटार॥39॥ 
[बतेमान युरति-गोपना ] 

में पठयेउ जिहि कमवाँ, आयेस साध। 

छुटिगा सीस को जुरवा, कसि के बाँध॥ 20॥ 


मुहि तुहि हरबर आवत, भा पथ खेद। 
रहि रहे लेत उससवा, बहुत प्रसेद ॥ 24॥॥ 
[म्रविष्य युरति-गोपना ] 


होइ कत आइ बदरिया, बरखहि पाथ। 
जहों घन अमरेया, सुगनार साथ॥ 22॥॥ 


जेंहों चुनन कुसुमियाँ, खेत बड़ि दूरा 

नौआ+* केर छोहरिया, मुहि सेंग कूर॥239 
[क्रिया-विवश्धा ] 

बाहिर लेके दियवा, बारन जाय। 

सांसु ननद ढिग पहुँचत, देत बुझाय?॥ 24 ॥ 


पाठास्तर-- ]. घेर मोहि घर घेर । 2. नाघुत । 3 तुमको पुज देवतवा, तुमको 
पुजऊं। 4.अब नहिं तोहि पढ़ावों। 5 संग न। 6. तोरेसि। 
7. देति। 
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[वचन-विदग्धा ] 
तनिक सी! नाक नथुनिया, मित हित नीक। 
कहति नाक पहिरावहु, चित दें सीक॥ 25॥॥ 
[बक्षिता] 
आजु_ नैन के कजरा/ औरे भाँत। 
नागर नेह नवेलिया, सुदिनेश जात ॥ 26॥ 
[बन्प-सुरति-बु.छिता] 
बालस अस मन मसिलियउँ, जस पय पानि। 
हेसिनि भइल सवतिया, लइ विलगानि॥ 27॥॥ 
[संभोप-दु खिता] 
मैं पठ्यउ जिहि कमवाँ, आयसि साथ। 
छुटिगों सीस को जुरवा, कसि के बांधि॥ 28॥ 


मुहि तुहि हरबत आवत, भव पथ खेद। 

रहे रहें लेत उत्ततवा, बहुत श्रसेद ॥ 29॥ 
पिम-गविता] 

आपुहि देत जवकवा।*  गूंदत हार। 

चुनि पहिराव चुनरिया, प्रानअधार॥ 30॥ 

अवरन पाय जबकवा, नाइन दीन। 

मुहि पं आगर गोरिया, आनन कौन ॥ 3]॥ 
[झप-गदिता] 

खीन मलिन बिखरभया, ओऔयगुन तौन। 

मोहिं कहत विधुवदनी, पिय मतिहीन*॥ 32॥ 


दातुल भयसि सुगरुवा,' निरस पखान। 
यह मधु भरल अधरवा, करसि गुमान ॥ 33॥॥ 


पाठाम्तर--]. थोरेसि । 2. कोरवा | 3. मूँदि त। 4 बजरवा । 5. तुम्हें अयोरत 
गोरिया, न्हान ने कीत । 6. पिय कह चद बदनिया, हियमति हीत। 
7. रातुल भयेसि मुंगठवा | 
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[प्रथम बनुशयता, भावी-संकेतनष्टा ] 


घीरज धरु किन गोरिया, करि अनुराग। 
जात जहां पिय देसवा, घन! बन* बाग।॥ 34॥ 


जनि मरु रोय दुलहिया, कर मने ऊना 
सघन कुज ससुररिया, जौ घर सूना॥35॥ 
[द्वितोष अनुशयना सकेत-विघट्टूना ] 


जमुना तीर तरुनिययनहिंः लखि भो सूल। 
झरिगो रूख बेइलिया, फुलत न फूल ॥36॥। 


ग्रोपप दवत दवरिया, कुज कुटोर। 
तिमि तिमि तकत तरुनिर्शआाह, बाढ़ी पीरश॥ 37॥ 


[हत्रीय झनृशयता, रम्रणयमना]) 


मितवा करत बंसुरिया, सुमन सपात। 
फिरि फ़िरि तकत तरुनिया, मन पछतात ॥ 38 ॥ 


मित॒ उठ तें फ़िरि आयेउ, देखु न राम। 

मैं न गई अमरया, लहेउ न काम ॥ 39॥ 
[घ्रदिता] 

नेवते गइल ननदिया, मैके सासु। 

दुलहिनि तोरि खबरिया, आवे बाँसु॥40॥ 


जैहों काल नेवतवा, भा* दुःख दून। 

गाँव करेसि रखवरिया, सब घर सून॥ 4॥॥ 
[कुलटा] 

जस मद मातल हथिया, हुमकत.. जात०[ 

चितवत जात तरुनिया, मन मुसकाता ॥ 42 


पाठान्तर--] . घन । 2. वर। 3. तझनिया। 4. पीत्त। 5 भव। 6. जाया 
7. मुहु मुसकाय । 
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चितवत ऊँच अटरिया, दहिने बामा 

लाखन लखत बिछियवा, लखी! सकाम ॥ 454 
[सामान्या गणिका ] 

लखि लखि घनिक नयकवा,£ वनवत भेप। 

रहि गइ हेरि अरसिया, कजरा रेखः॥44॥॥ 
[स्र॒ग्षा प्रोषितपतिका ] 

कासो कहो संदेसवा, पिय परदेसु। 

लागेहु चइत* न फूले, तेहि बन* टेसु॥ 45॥ 
[मष्या प्रोष्तिपतिका ] 

का तुम जुगुल तिरियवा, झगरति आय*। 

पिय बिन मनहें अटरिया,? मुहि न सुहाय#॥ 464 
[प्रोढ़ा प्रोषितपतिका ] 

ते अब जासि? बेइलिया, बरु” जरि मूल। 

बिनु पिय सूल करेजवा, लखि तुम फूल॥ वा 


या झर में घर घर में, मदन हिलोर। 
पिय नहिं अपने कर में, करमे खोर॥48॥ 


[प्रुष्षा झंडिता] 


सखि सिख माना! नवेलियां, कोन्हेसि मान। 
पिय बिन! कोपभवनवा, ठानेसि ठान॥49॥॥ 


सोस नवाय नवेलिया, निचव्‌इ.. जोय। 
छिति खविः(छोर छिगुरिया, सुसुकति रोयः*५॥ 50 ॥ 


ठान्तर--, लखत बिदेसिया हल । 2. घनिमवा। 3. नेख। 4. रातुल दहै। 
ह उहि बिना 6 मजु कलतिया अलराति जाय। 7. हुकरया। 
है. सुद्ति, मोहाय | 9. जाइ। 0. बरि। . सीलि | 2. लक्ि। 
[3. छनि। 4. रोइ+ 
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[ झध्या खंडिता ] 
गिरि ग्रदइ पीय प्गरिया, आलस पाइ। 
प्रवढ़ोहू जाइ वरोठवा, सेज डसाइ॥5॥ 


पोछहु जधरः कजरवा, जावक भाल। 
उपजेंउ* पीतम छतिया, विनु ग्रुन माल॥ 52॥ा 
[ प्रौढ़ा जडिता ] 


पिय आवत अंगनेया, उठि के लीन। 
साथे4 चत्ुर॒तिरियवा, बैठक दीन 53॥ 


पवढहु॒ पीय परलेंगिया, मीजहेँ पाय। 

रैनि जग्रे कर निदिया, सब मिटि जाय॥ 54॥ 
] परकोया खड्िता ] 

जेहि लगि सजन सनेहिया,* छूटि घर बार। 

आपन हिंत परिवरवा," सोच परार॥ 55॥ 
[ गणिका खंडिता ] 

मितवा ओठ कजरवा, जावक भाल। 

लियेसि काढ़ि बइरिनिया,? तकि मनिमाल॥ 56॥( 
[ सुग्घा कलहांतरिता ] 

आयेहु अवहि गवनवा, जुरुते माना 

अब रस लागिहि४ गोरिअहिं, मन पछतान॥ 57॥॥ 
[ मध्या कलहांतरिता ] 

मैं मतिमंद तिरियवा, परिलि्े भोर। 

तेहि नहिं कंत मनउलेउें,श तेहि कछू खोर॥58॥ 


पाठ़ान्तर--!. ठेकि थो पीय पलेगिआ) 2, अनख | 3. उपट्यो । 4. विदंसत । 
5. सनेइया। 6. अपने हिंत पियरवा। 7. वरिइद्नियाँ। 8, लागा। 
9. मनवलेठ | 
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[ प्रोढ़ा कलहांतरिता ] 
थकि या करि मनुहरिया,! फिरि गा? पीय। 
में उठि३ तुरति न लायेउं, हिमकर होय॥ 59 ॥ 
[ परकोया कलहतरिता ] 
जेहि लग्ि कोन विरोधवा, तवद जिठ्यनि।/ 
रखिऊ न लाइ* करेजवा, तेहि हित जानि॥ 60॥ 
[ गणिका कलहांतरिता ] 
जिहि दीन्हेउ बहु विरिया, मुहि मनिमात्र। 
तिहि ते रूठठें सखिया, फिरि गे* लाल॥ 6॥॥ 
[ प्रुष्पा विप्रलब्धा ] 
लखे! न कत सहेटवा, फिरि दुवराय?। 
घतिया कमलबदनिया, गई कुम्हिलाय॥ 62 ॥ 
[ भष्या विश्रलब्धा ] 
देखि न केलि-भवनवा, नदकुमार। 
से ले ऊँच!ः उससवा, भइ बविकरार ॥63॥ 
[ प्रौढ़ा विप्रलब्धा [ 
देखि न कंते सहेटवा, भा? दुख पूर। 
भी तन नैन कजरवा, होया/? गा झूर॥ 64॥॥ 
[ परकीया विप्रलब्धः ] 
वेरिन भा? अभिसरवा, अति दुख दानि। 
प्रातउ/ मिलेउ न मितवा, भइ पछितानि!4 | 65॥ 
[ गणिका विप्रसम्धा ] 
करिके सोरह घ्िगरवा, अतर लगाइ#। 
मिलेठ न लाल सहेटवा, फिरि पष्चिताइ!१॥ 66॥ 


पाठान्तर--]. मन का हरिया, वनहरिया 2. गी। 3. सि। 4,  लाय। 5. 
गए। 6 मिलेठ । 7. ललेठ डेराइ। 8. ऊचि | 9. भो। 0. में, 
हूँ ।. गे। 2. भो, महँ ।3. ठापर।4, पछठानि। 5. 
सगाय।॥ 6. पछिताइ। 


रहीम प्रस्यावत्ती / 35 


[ मुख्दर उत्शेड्तिर ) 

भा! जुग जाम जमिनिया, पिय नहिं आय। 

राखेड कवत सवतिया, रहे बिलमाय॥ 67 ॥ 
[ मध्या उत्कंठिता [ 

जोहेत तोय अँंगनवा,/ पिय की बाट। 

बेचेड चतुर तिरियवा, केहि के हाट॥ 68 ॥ 
[ प्रौढा उत्कंठ्ता ) 

विय पथ हेरत गोरिया, भा3 भिनसार*। 

चलहु न करिहि तिरियवा, तुअ* इतवार॥ 69 ॥ 
[( परक्षीया उत्कठिता 

उठि उठि जात खिरिकिया, जोहत* बाट। 

कतहुँ न आवत मितवा, सुनि सुनिः खाट॥ 70॥ 
[ गणिरा उत्कछिता ] 

कठिन नींद भिनुसरवा, आलस प्राइ१) 

धन दे म्रव मितवा, रहल लोभाइ*॥ 77 ६, 
[ झुग्षा वासकसज्जा ] 

हुए गवन  नवेलिया, दोठि बचाई। 

पौढ़ी जाइ पलंगिया, सेज बिछाइ॥ 72॥ 
[ मध्या बरसकसज्जा ] 

सुभग!१ विछाइ पलंगिया, अंग सिंगार। 

चितवत!! चौंकि त्रुनिया, दें दुग् द्वाराह॥ 73 ॥ 
[ प्रोढ़ा वासकुसज्जा ] 

हँसि हँसि!* हेरि अरसिया, सहज स्िंगार। 

उतरत चढ़त नवेलिया, तिय की बार॥74॥ 


प्राठास्तर--. गौभो 2.) अवनवा ) 3. भो 4, मिनुमार । 5. ठुव 76, जोहति। 
7. सूती । 8. घाय। 9. लोभाय। 0, सेज। ॥7, चितवति। 
42, दहू के वार । 3. हरि। 
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पाड़ास्तर-- - पियरवा । 2. पौँय। 3. जाति। 4, यहै। 5. परनवाँ । 6, भो 


ली 
[ परकोया वासकसज्जा ] 
सोवत सव गुरु लोगवा, जानेउ बाल। 
दीन्हेसि खोलि खिरकिया, उठि के हाल ॥ 75॥ 
[ साम्रान्या वासकसज्जा ]) 
कीन्हेसि सवे॑ सिंगरवा, चातुर बाल! 
ऐहै. प्रानपिअरवा,' ले मनिमाल ॥ 76॥ 
[[ प्रुग्षा स्वाधीनपतिका ] 
आपुहि देत जबकवा, गरेंहि गहि पाय!$ 
आपु देत मोहि परियवा, पान खवाय॥770॥ 
[ मध्या स्वाघीतपतिका ] 
प्रीतम करत पियरवा, कहल न जात#। 
रहत गढ़ावत स्रोनवा, इहै। सिरात॥78॥ 
[ प्रीढ़ा स्वाधोतपतिका ] 
मैं अर मोर पियरवा, जस जल मीन। 
विछुरत तजत परनवा,* रहत अधीन ४ 79 ॥ 
[ परकीया स्वाधीनपतिका ] 
भो१ जुग नैन चकोरवा, पिय मुख चद। 
जानत है तिय अपुने, मोहि सुखकंद॥80॥ 
[ सामरत्या स्वाषोनपतिका ) 
ले होरन के हरवा, मानिकमाला। 
मोहि रहत पहिरावत, बस हाँ लाल॥8॥॥ 
[ सुम्धा अभिसारिका ] 


चलीं लिवाइ नवेलिअहि, सखि सब सग। 
जस हुलसत गा* गोदवा, मत्त मतंग्र॥ 82 ॥ 


7. मोतिक | 8, गो। 
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[ भष्या अभिसारिका ] 
पहिरे लाल बछुअवा, तियनगज पाय। 
चढ़े. नेह-हथिअवहा, हुलसत जाय॥ 83॥ 
[ प्लौढ़ा अभिसर्शरिका ] 
चली रैनि! अंधिअरिया,' साहस गाढ़ि। 
वायन केरः कुंगनिया,! डारेसि* काढ़ि॥ 84॥ 
[ परकौया क्ृण्णानिसागरिका ] 
नोल मनिन के हरवा, नील पसिंगार। 
किए रैनि£ अंधिअरिया,/ घनि अभिसार॥ 85॥ 
[ शुक्ललाभिसारिका ] 
सेत कुसुम के हरवा, भूषन सेत। 
चली रेनि उजिअरिया,? पय के हेत॥ 86 # 
[ दिवाभिसारिका ] 
पहिरि बसत जरतरिया," पिय के होत। 
चली जेंठ दुपहरिया, मिलि रवि जोत॥87॥ 
[ गणिका अभिसारिका | 
घन हित कीन्ह सिंगरवा, चातुर बाल। 
चली संग ले चेरिया, जह॒वाँ लाल॥ 88॥ 
[ झुग्षा प्रदत्स्यतपतिका ] 
प्रिया! काननत संखिया पिय के गोन। 
बैठी कनक पलेंगिया, हाँ” के मौन॥ 89 ॥ 
[ सच्या पवत्स्यतूपतिका ] 
सुठि सुकुमार तरुनिया, सुनि पियन्‍्मौन। 
लाजनि पौढ़ि ओबरिया, हूँ क॑ मौन॥90॥ 


>>+.+-_---... 

प्राठान्तर--. रइनि 2. ऑँधियरिया। 3. फेरि। 4. कंगनिआ | 5. डारेस । 
6. रइनि | 7. अंधिअरिवा । 8. हरुवा १ 9. उजिअरिया । 0, जरि- 
तरिया। . परियों । 2. होइ। 
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[ प्रोढ़ा प्रवत्त्थतृपतिका '| 
बन धन फूलहि टेसुआ, वगिअनि बेलि। 
चलेउ विदेस प्रियरवा! फगुआ खेलि।॥9व॥) 
[ परकोपा प्रवस्त्थतृपतिका ] 
मितक्षा चलेठ ब्रिदेसवा, मत अनुरामि। 
पियः की सुरत गगरिया, रहे मम लागि॥92॥ 
[ भरणिका प्रवस्त्यत्पतिका ] 
प्रीतम॒ इक सुमिरिनिया, सुहि? देइ जाहु। 
जेंहि जप तोर विरहवा, करब* निवाहु ॥93॥ 
[ मुग्धा आय्रतपतिका ] 
बहुत दिवस पर पियवा, आयेउ* बाज। 
पुलकित नवल दुलहिया,* कर? यूह-काज१॥ 944 
[ मष्या झागतपतिका ] 
पियया आय* दुमरवा, उठि किन देख/। 
दुरलभ पाय! विदेसिया, मुद अवरेखा!॥ 95॥ 
[ प्रोढ़ा आयतपत्तिका ] 
आवश सुनत तिरियवा, उठि हरपाइ। 
तलफत मनहुं मछरिया, जनु जल पाइ/॥ 96॥ 
[ परकोया क्षागतपतिशा ] 
पूछन।4 चली खबरिया, मितवा तोर। 
हरखित अतिहि तिरियवा पहिरत चीरः*॥ 97॥ 


वाठान्तर--?. तेढ पिय चतेउ विदेशवा। 2. तिय। 3. भोहि॥ 4. करें 
. आएहु ॥ 6, बघुइआ ॥ 7 करू। 8. काजु। 9. पोरि। 0. देखु 
]. पाइ। 2 जिय के लखु॥ 
3. प्रावन प्रान-पियरवा, हेरे-ज आइई। 
तलफत भीन तिरिक्वा, जिमि जल पाए | 
]4. पूछत । 
5. नैहर शोज तिरिअवा, पहिरि सुचीर ॥ 
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[ ग्रथिका आगतपतिरा ] 


तौ! लगि मिथिहिः न मितवा, तन की पीर। 
जौ लगि पहिरः न हरवा, जदिव सुहीर॥ 98 ॥ 


[ नायक ] 
सुंदर चतुर धनिकवा, जाति के! ऊंच। 
केलि-कला परविनवा, सील समूच॥ 99॥ 


[ नायक भेद ) 
वर्ति, उपपति, वैंसिकवा, त्रिविध वखान। 
[ पत्ति लक्षण ] 
विधि सो ब्याह्मो गुरु जन, पति सो जानि॥ 00॥ 
[पति] 
लेके सुघर खुरुपिया, प्रिय के साथ। 
छटवे एक छतरिया, बरखत पाथ॥ 30॥ 


[ अनुरूल ] 
करत ने हिंय अपरधवा, सपनेहुँ पीय*। 
माने करन की बेरिया? रहे यइ होय१॥ 02॥॥ 


[बक्षिण ] 

सौतिन* करहि?” निहोरवा, हम बहेँ देहु। 

चुन चुन चंपक चुरिया/? उच से” लेहु॥ 03॥ 
[छठ ] 


छूटेछ लाज डगरिया,? ओ कुल कानि। 
करत जात!4 अपरघवा, परि गई! बानि॥ 04॥ 





धाठान्तर--. तब। 2. मिट | 3. पहिरि। 4. जातिउ। 5.नहीं। 6. पीय । 
7. सघवा 8. जीव 9. सब सिलि । ]0. करें। ]], टेंड़िआ । 
2. उचद सो । 3. गरिअदा । 34, रोज । |5. परियो। 
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[घृष्ड] 
जह॒वाँ। जातः रइनियाँ*. तहवाँ जाहु। 
जोरि नयन निरलजवा, कत मुसुकाहु॥ 705॥ 
[उषपति] 
झाँकि झरोखन योरिया, अंखियन जोरा। 
फिरि चितेवनः चित मितवा, करते निहोर०॥06 ॥ 
[वचन-चतुर ] 
सघन कुज अमरँया, सीतल  छाँह। 
झगरत* आय कोइलिया, पुनि उड़ि जाह?१॥ 07॥ 
(छिपा-चतुर ] 
खेलत जानेति दोलवा,! नंदकिसोर। 
हुई बृषभानु केअरिया, होगा चोर॥08॥ 
[वंधिक] 
जनु_ अति मील अलकिया बतसी लाय”?। 
भो मन वारबधुअबा, तिय वल्चाय॥09॥ 
[श्लोवित नापक] 
करवाौं? ऊंच अटरिया, तिय सेंग केलि। 
कवधों पहिरि गजरवा, हार चमेलि॥0॥ 
[मानो] 
अब भरि जनम सहेलिया, तकव न ओहि। 
ऐंडलि गई अभिमनिया, तजि के मोहि॥ 844 
[स्वप्नदर्शन ] 
प्रीतम मिलेठ/4 सपनवाँ भइ/! सुख-खाति! 
आनि जगाएसि!! चेरिया, भइ!? दुखदानि ॥ 2॥ 


पाठान्तर--. जहें। 2. जागेव। 3. रैनियाँ 4. जोरि ॥ 5. चितवत्ति। 
6. निहोरि। 7. अमरइया १ 8 छाँडि१9. झगरति। 0, जाँह। 
]. रोलिया ॥ ।2, सटत्री नील जुलफिआा वनमो भाइ॥ 3, करि 
क॥ 4 मिले। ]5. भो। 6, जगायेसि। 7. भो। 
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चित्र दर्शन) 
पिय मूरति चितसरिया, चितबन! बाल। 
घुमिरतः अवधि बसरवा, जप जयि माल॥ 72734॥ 
[धवण) 
आयेउ मीत बिदेसिया, सुन सखि तोर। 
उठि किन करसि सिगरवा, सुनि सिख मोर॥ 24॥ 
[साक्षात दक्ष न] 
विरहिनि अवर* विदेसिया, भे॑ इक ठौर। 
पिय-मुख तकत तलिरियवा, चंद चकोर॥ 375॥॥ 
[मंश्न) 
सखियन कीन्ह सिंगरवा रचि बहु भांति। 
हेरति नेम अरसिया, मुरि+ मुसुकाति॥॥ 6॥) 
[द्षिक्षा] 
छाकहु बैठ दुअरिया* मीजहु*॑ पराय?। 
पिय तन पेखि ग्रमिया, बिजन डोलाय*॥ ॥87 ७ 
[उपालंभ] 
चुप होइ रदेउ!" सेंदेसवा, सुनि मुसुकाय। 
पिय निज कर बिछवनवा, दीन्हू उदाय॥ ॥8॥ 
[परिहात्त] 
बिहँपति भोहें चढ़ाये, धनुष मनोय??। 
लावत उर अवलनिया,* उठि उठि पीय*॥ 9॥ 


शहन्त्र--2- देखत ! चितवत, विलदत (3, और 4. झूँह। 5. वकेबइठि 
गोडबरिका। 6. मीडहु | 7. पाउ। 8. डुलाउ । 9. हु । 0. रहे । 
]]. हाथ बिरवना, दीन्हे पठाय। 2. मनोज | 3. उपटनवा 
44. ऐंडि उरोज | 


बरवे (भक्तिपरक) 


बन्दों! बिघन-विनासन, ऋषि-सिधि-ईस। 
निर्मेल बुद्धि-प्रकाशन, सिसु सासि सीस॥॥ 
सुमिरों” मन दृढ़ करिके, नन्दकुमार। 
जे बृपभान-कु वरि कं प्रान-अधार। 2॥ 
भजहु चराचर-नायक, सूरज देव। 
दीन जनन सुखदायक, तारन एव१॥ 3॥ 
ध्यावों.. सोच-विमोचत, गिरिजा-ईस। 
नागर भरन तरिलोचन, सुरसरि-सीस॥ 4॥ 
ध्यावों* विपद7विदारन, सुअन-समीर। 
ख़ल दानव वनजारन प्रिय रघुवीर॥ 5॥ 
पुत्र पुद्) बन्‍्दोंर गुरु के, पद जलजाता 
जिहि प्रताप” ते भन के तिमिर बिलात॥6॥ 
करत धुमड़ि घन-घुरवा, मुरवा रोर। 
लगि रह विकसि अेंकुरदा, नन्दकिसोर॥ 7॥ 
बरसत मेघ चहूँ. दिसि, मूसरधार। 
सावन आवन कीजत, ननन्‍्दकुमार॥ 8॥ 
अजों न आये सुधि कं, सल्वि घनश्याम। 
राख लिये कहें वसि के, काहू वाम॥9॥ 
कदलों रहिहे सजनी, मन में घीर। 
सावन हूँ नहिं आवन, कित बसबीर॥ 0॥ 
घन घुमड़े चहुं ओरन, चमकत बीज। 
प्रिय प्यारी मिलि झूलत, सावन तीज ॥ [॥ 


पाठान्तर--. बन्दहु, बन्‍्दहूँ। 2. घुमिरहु 3. कुमारिके । 4. त्यारन ऐब, त्यारन 
एवं | 5. घ्यावहू, घ्यावहुँ। 6. ध्यावहूँ | 7. विपति। 8. पुनि- 
पुनि 9. बन्दहूं | 0. प्रसाद । 4. नसात 
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प्रीव पीव कहि चातक, सठ अधरात। 
करत बिरहिनी तिय के, हिय उतपात॥2॥ 
सावन आवन. कहिंगे, स्यथाम सुजान। 
अजह' न आये सजती, तरफत प्राव॥ 3॥ 
मोहन लेउड मया करि, मो सुधि आय। 
तुम बिन मीत अहर-निस्ि, तरफत जाय ॥ 4॥ 
बढ़त जात चित दिन-दिन, चौगुन चाव। 
मनमोहन ते मिलवो राखि के दाँव॥ 25 0 
मनसोहन बिन देखे, दिन मे सुद्दाय । 
गरुत न भूलिहों सजनी, ततक मिलाय॥ 6॥ 
उमड़ि-उमडि घन घुमड़े दिसि विदिसान। 
सावन दिन मनभावन, करत पयान॥7॥ 
समुझत सुमुखि सयानी, बादर झूम। 
बिरहिन के हिय भभकत तिनकी धूम॥8 ॥ 
उलहे नंगे अंकुरवा, बिन बलवीर। 
मानहु मदद महिप के बिन पर तोर॥ 9॥ 
सुगमहि. गातहि का रन जारत देहू। 
अगम महा अति पान सुघर सनेहू॥20# 
मनमोहन तुव मूरति, बेरिप्षवार। 
बिने प्रयान सुहि बनिहे, सकल बविचार॥ 24 ॥ 
झूमि झूमि चहुू कोरत, वरसत मेह। 
त्यों त्यों पिय विन सजनी, तरफत देह॥ 22॥ 
झूंठो झूठी सौदे. हरि नित खात। 
फिर जब मिलत मरू के, उतर बतात॥ 23॥ 
डोलत त्रिविध मछ्तवा, सुखद सुदार। 
हुरि विन लागत सजनी, जिमि तरवार॥ 24 ॥ 
कहियो पथिक संदेसवा, गहि क॑ पाया 
मोहन तुम बिन तनकहु, रह्मो न जाय॥25॥ 
जब ते आयी सजनो, सास असाढ। 
जानी संद्ि वा तिय के, हिय की यादु 26 # 
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मनमोहन विन तिय के, हिय दुख बाढ़ 
आयौः! नन्द-ढोठनवा, लगत असाढ़ ॥शावा 
वेद पुरान बखानत, अधम-उधार! 
केहि.._ कारन करुनानिधि, करत विचार ॥ 28 ॥ 
लगत असाढ़ कहत हो... चलन किसोर। 
घन घुमड़े चहूँ.. ओरन, नाचतें मोरग॥29॥ 
लखि पावस ऋतु सजनी, पिय परदेस। 
गहन लग्यों अबलनि पं, धनुष सुरेस॥30॥ 
बिरह बढ्यो सखि अंगन, बढ़यो चबाव। 
करयो निदुर नन्‍्दनन्दन, कोन कुदाव ? ॥ 3॥ 
भज्यो किते न जनम भरि, कितनी जाग। 
संग रहतः या तन को, छाँही भाग॥32॥ 
भज रे मन नंँदनन्दन, विपति बिदार। 
गोपी जन-मन-रंजन, परम उदार ॥ 33॥ 
जदपि बसत है सजनी, लाखन लोग। 
हरि विन कित यह चित को, सुख सजोग ॥ 34॥ 
जदपि भई जल-पूरित, छितव सुआस। 
स्वाति बूँद बिन चातक, मरत पिआास ॥ 35॥॥ 
देखन ही को निस्र दिन, त्तरफत देह। 
यही होत मघसूदन, पूरन नेह?॥ 36॥ 
कब ते देखत सजनी, बरसत मेह। 
गतत न चढ़ें अठन पै, सने सनेह्‌॥37॥ 
बिरह विया ते लखियत, मरिवों भूरि । 
जौ नहिं. मिलिहैँ मोहन, जीवन मूरि॥ 38 ॥ 
ऊृघो भलो न कहनो, कछू पर पूढि। 
सौँचे त्ते भें झूठे, साँची झूठि॥39॥ 
भादों निस॑ अंधिवरिया घर अधिकार। 
विसरुयौ सुघर बटोही, शिव आगार॥40॥ 
हों लखिहों री सजनो, चौय-मयंक। 
देखों केहि विधि हरि सो लगे कलंक ॥ 47 ॥ 


पाठान्तर-- . आये 8 
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इन बातन कछ होत न,कहो. हजार। 
सब ही तें हँसि बोलत, . नन्द-कुमार॥ 42॥॥ 
कहा छलत हो ऊधघो, दे परतोति। 
सपनेहू नहि. बिसरे,  मोहन-मीति ॥ 43॥' 
बन उपवन गिरि सरिता, जिती कठोर। 
लगत दहे से बिछूरे, नंदकिसोर॥44 0७ 
भलि भलि दरसन दीनेहु, सब निसि-टारि। 
कंसे आवन  कोीनेहु, हों वलिहारि ॥ 45॥ 
आदिहि ते सब छुटि गा, जग ब्योहार। 
ऊधो अब न तिनौ भरि, रही उधार ॥469 
घेर रहयो दिन रतिमाँ, बिरह बलाम। 
मोहन की वह बतियाँ, ऊघो. हाय [॥47॥ 
नर नारी मतवारी, अचरज नाहि। 
होत बिठप हू नाँगे फाग्रुव. साँहि॥48॥॥ 
सहज हंंसोई बातें, होत चवाइ। 
मोहन को तनि सजती, दें समुझाइ॥ 49॥ 
ज्यों चौरासी लख मे, मानुष देहा 
त्यों ही दु्लंभ जग मे, परहज सनेह॥ 50॥ 
मानुष तन अति दुर्लभ, सहजहिं पाय। 
हरि-भजि कर संत संगति, कह यो जताय ॥ 5॥॥ 
अति अदभुत छवि सागर, मोहन ग्रात॥ 
देखत ही सखि बूड़त, दृग जलजात॥52॥॥ 
निरमोही अति झूठो, साँवर ग्रात। 
चुभ्यों रहत चित को घों, जानि न जात॥ 53॥ 
बिन देखे कल नाहि न, इन अंँखियान | 
पल पल कटत कलप सों, अहो सुनानवा 54॥॥ 
जब तक मोहन झूँठो, सोंहें खात। 
इन बातन ही प्यारे, चतुर कहात ॥ 55॥ 
ब्रज-बासिन के मोहन, जीवन - प्राना 
ऊघों यह संदेसवा, अकह कहान॥56॥ 
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मोहि मीत बिन देखे, छिन न युहात। 
पल पल भरि भरि उलझत, दृग जलजात॥ 57॥ 
जब ते बिछुरे मितवा, कहु कस चेन। 
रहत भर्‌ुयो हिय साँसन, आँसुन नेन॥ 58॥ 
कैसे जीवत कोऊ, दूरि बसाया 
पत्र अन्तर हू सजनी, रह्यो न जाय ॥ 59 ॥ 
जान कहत हों ऊधघो, अवधि बताइ। 
अवधि अवधि लों दुस्तर, परत लखाइ॥60॥ 
मिलन न वनिहे भाखत, इन इक दूक। 
भये सुनत ही हिय के, अगनित दूक॥6॥ 
गये हेरि हरि सजनी, बिहेसि कछूक। 
तब ते लगनि अगिनि की, उठत भवबूक॥ 62॥ 
मनमोहन की सजती, हुंसि बतरान। 
हिय. कठोर कीजत पे, खदकत आन॥ 63 ॥ 
होरी पूजत सजनो जुर नर नारि। 
हरि विनु जानहु जिय मे, दई दवारि॥ 64॥ 
दिस विदसान करत ज्यों, कोयल कूका 
चतुर उठत है त्यों त्यों, हिय में हुक॥65॥ 
जब तें मोहन बिछूरे, कछू सुधि नाहि। 
रहे प्रान परि पलकनि, दृध भंग माहि॥ 660 
उप्ककि उल्चकि चित दिन दिन, हेरत द्वार। 
जब ते बिछूरे सजनी, नन्दकुमार।॥67॥ 
जक न परत विन हेरे, सखिन सरोस। 
हरि न मिलत वसि नेरे, यह अफसोस 68 ॥ 
चतुर मया करि मिलिहो, तुरतहिं आय। 
बिन देखे निसवासर, तरफत जाय।॥ 69 ता] 
तुम्॒ सबे भांतिन चतुरे, यह कल्न बात। 
होरी से त्यौहारन, पीहर जात॥ 70 
और कहा हरि कहिये, धनि यह नेह। 
देखन हो को विसदिन, तरफत देह॥77॥ 
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जब से विछरे मोहन, भूख न प्यासा 

बेरि वेरि बढ़ि आवत, बड़े उसास॥ 72॥ 
अन्तरगत हिय. बेधत, छेंदत प्राना। 
विघ सम परम सबन तें, लोचन बाव॥ 73॥ 
गली अंधेरी मिल कं, रहि चुपचाप। 
वरजोरी मनमोहन, करत मिलापव 748 
सास्त ननद गुरू पुरजन, रहे रिसाय। 
मोहन हू अस निसरे, हे सखि हाय [॥ 75॥ 
उन विन कौन निबाहै, हिंत की लाज। 

ऊघो तुमहू कहियो, घनि ब्रजराज॥76॥ 
जेहिके लिये जगत में बजे नितान। 
तेहिते करे अबोलन, कौन सयान॥ 77॥ 
रे मन भज निस बासर, श्री बलबीर। 

जे बिन जाँचे टारत, जन की पीर॥78॥ 
बिरहिने को सब भाखत, अब जनि रोय! 

पीर पराई जाने, तब कहु कोय॥ 79॥ 
सर्वे कहत हरि बिछुरे, उर धर घीर। 

वोरी बाल ने जाने, ब्यावर पीर ॥80॥0॥ 
लखि मोहन की बंसों, बसी जान। 
लागत मघुर प्रथम पे, बेघत प्रान॥ 8]॥॥ 
कोटि जतन हू फिरतन बिधि की बाते। 
चकवा पिंजरे हू सुनि बिमुख वसात॥&2॥ 
देखि ऊजरी पूछत, बिन ही चाहा 
कितने. दामम बेचत, मेंदा साह ॥ 83॥ 
कहा फान्ह ते कहनो, सब जग साथि। 

कौन होत काहू के, कुबरी राखि॥84॥7 
ते चंचल चित हरि कौ, लियो चुराइ। 

याही तें दुचिती सी, परत लखाई॥ 85॥ 
मी ग्रुजरद ई दिलरा, बेदिलदार। 

इक इक साम्रव हम चूँ, साल हझार॥ 86 ॥(फ्रारसी) 


चाठस्‍स्तर-- . जो | 
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नदतागर पद परसो, . फूलत जोन) 

भेटत सोक असोक सु, अचरज कौदा शत 
समुझि मधुप कोकिल को, यह रस रोति। 

सुनहु श्याम की सजमो, का परवीति॥ 88॥ 

नपर जोगी सव॑ जानत, होतवयार। 

संदेसन तो. राखत, हरि ब्योहार॥89॥ 

मोहन जीवन प्यारे, कस हित कोन। 

दरसन ही को तरफत, ये दूग मीन॥90॥ 

भज मन राम सियापति, रघुकुल ईस। 

दोनवंध दुख टारत, . कौसलधीस ॥ 9॥॥ 

अज॑ मरहारि, तारायतन, तति बकवादा 

प्रगर्टि खभ ते राख्यो, जिन प्रहलाद॥ 92॥॥ 
गोस्ज-धन-बिच्र॒ राखत, श्री ब्रजचंदा 

तिय दामिनि जिमि हेरत, प्रभा अमंद॥93॥ 

शर्कज में शूद आलम, चंद हजार। 

थे दिलदार के गोरद, दिलम क़रार॥94॥(फ़ारसी) 
दिलवर जद बर जिगरम, तीरे नियाह। 

तपदि; जाँ मीआमायद, हरदम आहें॥ 95 ॥ (कारसी) 
के गायम जहवालभ, पेश्े-निगार। 

तनहा नजर न॑ आयद, दिल लाचार ॥ 96 ॥ [क़ारती) 
लोग लुगाई हिल मिल, खेलत फाया 

पर्‌यौ उड़ावन मोकौं, सब दित काग॥ 97॥ 

मो जिप कौरो सिगरी, ननद जिठानि। 

भई स्थाम सो त्तव ते, ततक पिछानि॥ 98॥॥ 

होत विंकल अनलेखें, सुधर कहाय। 

को सुद्र प्रावत सजनी, नेह लगाय॥99॥ 

अही सुधाकर प्यारे, नेह निचोर। 

देखख ही को तरस, मेन चकोर॥॥00॥ 
बंबिन देंखत सव ही, कहत सुघारि। 

पे जग सांची श्रीत न, चातक दारिशाणा॥ 


52 | रहोम ग्रन्धावली 


प्रथिक पाय पनघटवा, कहत वियाव। 


पैयाँ परों ननदिया, फंरि कहाव॥ 02॥ 


बरि गई हाथ उपरिया, रहि गई आगि। 


घर के बाट विसरि मगइ, गुहने लागि॥03॥ 


अनघन देखि लिलरवा, अनख न धार। 


समलहु दिय दुति मनसिज, भल करतार॥ 04॥ 


जलज बदन पर थिर अलि, भनखन रूप। 


लीन हार हिय कमलहि, डसत अनूप ॥ 05॥ 


(0)) गहीं तक पे० मायाशंरूर से प्राप्त प्रति समाप्त होती है। 
(02) “कविता कोमुदो' से उद्धुत। 

(03 ) ना० ध्रचारिणी पत्रिका, नया सदर्म, मा० 9, पृ० 5[ 
(04) हिन्दी घ्न्दसागर “मनस' धब्दा 


श्रृंगार-सोरठा 


गई आगि उर लाय, आगि लेन आई जो तिय। 
लागी नाहि बुझाय, भभकि भभकि बरि बरि उठ ।! !॥ 
तुरक ग्रुकक भरिंपुर, डूबि डृवि सुरगुरु उठँ। 
चातक चातक दूरि, देह दहे बिन्न देह को॥2॥ 


दीपक हिए छिपाय, नबल वधू घर ले चली। 
कर विहीन पछिताय, कुच लखि जिनसीसे धुने॥3॥ 


पलटि चली मुसुकाय दुति रहीम उपजात अति। 
वाती सी उसकाय मानों दीनी दीप की॥4॥ 


यक नाही यक प्रो हिय रहीम होती रहे। 
काहु न भई सरीर, रीति न बेदन एक सी॥5॥ 


रहिमन पुतरो स्याम, मनहुँ जलज मघुकर लसै। 
कंधों शालिग्राम, रूपे के अरघा घरे॥6॥ 


मदनाष्टक 


शरद! - तिशि निशीये चाँद कौ रोशनाई। 
सघन वन निकुंजे कान्ह वंशोी बजाई॥ 
रति, पति, सुत, निद्रा, साइयाँ छोड भागी। 
मदन-शिरसि भूय: क्‍या बेला आते लागी!॥॥॥ 


कलित ललित माला यां जवाहिर जड़ा था। 
चपल चन वाला चाँदनी में खड़ा था॥ 
कटि-तट बिच मेला थीत सेला नंवेला। 
अलि बने भलबेसा यार मेरा अक्ेला॥2॥ 


दृग छकित छबोली छेलरा को छरी थी। 
मणि जेंटित रसीलो माधुरी मूंदरी थी॥ 
बमल कप्तल ऐसा खूब से खूब देखा। 
कहि सकते ने जैसा श्याम का हस्त देखा॥3॥ 


पाठान्तर--] . सरद। 
2, (अ) बसनी वाले पाठ में छठा तथा 'का० नो० प्र० पेत्रिका' वाले 

पाठ में चौया छंद है। 

(भा) असनी से प्राप्त मदनाष्टक में प्रारम्भिक छन्द इस 
प्रकार है-- 
दृष्दा तत्र विचित्रतां तर्लता, मैं था गया वा में। 
कांश्चित्‌ तत्र कुरंग्शावतयना, गुल तोडती थी छड़ी॥ 
उन्मद्ष्न भनुषा कदाक्षविशिद्वं: घायल किया था मुझे । 
तत्सीदामि सर्देद मोहजलधौ, है दिल शुकारो गृद्धर॥ 

“काशी वागरी प्रचारिषी पत्रिका' और 'रहोम कवितावली' मे 

पहला छन्द है-- 
भनप्ति मम्र नितान्तम्‌ आयके वायु कौया। 
तन धन सब मेरा मान ते छीन लीया॥ा 
बति चतुर मृगाक्षी देखे मौन भागो। 
मदन शिरसि भूयः क्या दला आन लागौ॥। 
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कठिन! कुटिल कारी देख दिलदार जुलफेंग। 
अलि कलित विहारी३१ आपने जी की कुलफें*॥ 
सकल शशिकला को रोशनी-हीन लेखों। 
अहह ! ब्रजलला को किस तरह फेर देखों*॥4॥ 


ज़रद वसन-वाला गुल चमन देखता था। 
झुक झुक सतवाला गावता रेखता था॥ 
श्रुति युग चपला से कुण्डलें झूमते थे। 


नयन कर तमाशें मस्त हों घूमते थे॥5॥ 


तरल तरनि सो हैं तौर सी नोकदारे। 
अमल कमल सो हैं दोध॑ हैं दिल बिदारे॥ 
मधुर मधुप हेरें माल मस्ती न राखें। 
विसस्तति मन मेरे सुंदरी श्याम आँखें॥6॥ 


“क्ा० ना» प्रचारिभी पत्रिका" और “रहीम कवितावली' मे दूस्तरा 
व तीसरा छन्द है-- 
(2) वहतिं मश्ति मन्दम्‌ मैं उठी राति जागी॥ 
(असनी वाले पाठ मे यह चौथा छन्द है। ) 
शकश्षि-रर कर लागे सेल ते पेन बागी ॥। 
(शशशि-कर कर लागे स्ेज को छोड़ भागी ) 
अहृंड बियत स्वामी कया करों मैं अभागी । 
मदन शिरसप्ति भूय क्या बला आन लागी ॥ 
(3) हरनयनहुताशज्वालया जो जलाया। 
रति-नयनजनोधे खाक बाकी बहाया।वा। 
तदपि दहति चित्तम्‌, मामकःम क्या कशैयों ) 
मदन दिरस्लि भूय. क्यो बला आन लागी ॥ 
पाठान्तर--, अलक। 2. जुल्फे । 3. निहारें। 4. आपने दिल बी डुल्फें। 
$. भमनी वाले पाठ में यह तीसरा छन्द है । 
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अजंग जूग किघों हैं काम कमनेत सोहैं। 
नटबर!  तव मोहें बाँकुरी मान भेहिं॥ 
सुनु सखि' मृदु बानी वेदुरुत्ती अकिल में। 
सरल सरल सानो के गई सार दिल मेंगा7॥ 


पकरि, परम प्यारे सांवरे को मिलाओ। 
असल अमृत प्याला क्‍यों न मुझको पिलाओ॥ 
इति वददति पठानी मनमथांगी विरागी। 
मदन शिरसि भूयः क्या बला आने लागी!॥ 80 


, असती वाले पाठ मे सातवाँ छनन्‍्द इस प्रकार है-- 

हरनयनहुताझज्बाजया मस्मिमूत. । 

रतिनतयन जलोघे खाक बाकी बहायाआा 

तद॒पि दहति निज्त मामक्म्‌ क्‍या करोंगी। 

मदन झिरसि गूय क्‍या बला आन लागी।। 
('का० ना» प्र० पत्रिका' तथा “रहीम क्वितावली' के पाठ में यह तीसरा है ॥) 
“'का० ना प्र० प्रिका' तथ्य *रहीस कबितावली/ से सातवाँ छन्द इस प्रकार है-- 

तब बदन मयंक ब्रह्म की चोप बादी। 

मुख छवि लखि मू पं चाँद ते काति गाढ़ी ॥। 

मदन-सबित रा देखते भोहि भागों। 

मदन शिरसि भूयः क्‍या बला आन लायी | 

2. असती वाला अतिम छन्द है-- 

हिमरितु रतिधामा सेज लोटों अकेलो। 

उठत विरह ज्वाला क्यों सहोंरी सहेली ॥ 

इति चदति पठानों मदमदागी विराग्री 

(चकित मयन बाला तत्र तिद्वा न लागी) 

मदत शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥ 
('का० ना० ध्र० पत्रिबा' तथा “रहोम कवितावलो' मे यह पराँचवाँ छन्‍्द है।) 
“बाए ना» प्र० पत्रिका' तथा “रहीम क वितावनी' में यह पाँचरवाँ छन्द है-- 

नमसि घन घनान्ते है धतो कंसो छाया। 

परथिक्जनवधूमाम्‌ जन्म केता गेंदाया ॥ 

इति बदति पठानी मन्मयांगी विरागी। 

मदत शिरसप्ति भूयः क्या बला आन लागी ॥॥ 


फुटकर पद 


(घनाक्षरी) 


रत अनियारे मानों साव दे सुधारे, 

महा विष के बिषारे! ये करत पर-घात हैं। 
ऐसे अपराधी देख अग्रम अग्राधी यहै, 

साधना जो साधी हरि हिंय में अन्हात हैं।॥। 
बार बार बोरेयाते लाल लाल डोरे भये, 

तोहू तो 'रहोम' थोरे विधि ना सकात हैं। 
घाइक घनेरे दुखदाइक हैं मेरे नित, 

नैन वान तेरे उर बेधि बेधि जात हैं॥।॥ 


पठ चाहे तन पेट चाहत छंदन मरने 

चाहत है धन, जेती संपदा सराहिबी?। 
तेरोई कहाय के 'रहीम” कहै दीनवंधु 

आपनी बिपत्ति जाय काके द्वार काहिबी॥ 
पेट भर खायो चाहे, उद्यम बनायो चाहे, 

कुटुृब* जियायो चाहे काढ़ि गुन लाहिबी। 
जीविका हमारी जो प्रे औरन के कर डारो, 

ब्रज के विहारी तो तिहारी कहां* साहिबी ॥ 2॥ 


बड़ेन सों जान पहिंचान के रहीम काहू, 

जो पै करतार होन॑ सुख देनहार है। 
सीत-हर सूरज सों नेह्‌ कियो याही हेत,* 

ताऊ पै कमल जारि डारत तुपार है*॥ 


पराठान्तर--]. विधारे। 2. सराहवी । 3. कुटुम | 4, कहा । 
5. सोत-हर सूरज सों प्रीति कियो पकज ने, 
6. तऊ कंज-वनन को जारत तुषार है। 
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नीरनिधि मांहि घस्यो! शकर के सीस वस्यो, 

तऊ ना कलंक नस्यो सप्ति में सदा रहे। 
बड़ो रीक्िवार» है, चकोर दरवार है, 

कनामिधि सो यार तऊ चाखत अंगार है? ॥ 3॥ 


मोहिवों निछोहिवो सनेह में तो नयो नाहि, 

भले ही निठ्र भये काहे को लजाइये॥ 
तन मन रावरे सो मतो के मगन हेतु, 

उचरि गये ते वहा तुम्हे खोरि लाइये॥ 
चित लाग्यो जित जैये तितही 'रहीम' नित, 

धाधबे के हित इत एक बार आइये। 
जान हरसी उर बसी है तिहारे उर, 

मोसों प्रीति बसी तऊ हँसी न कराइये॥ 4॥ 


(सर्वेया) 
जाति हुती सखि गोहन में मनन मोहन को लखिके ललचानो। 
मागरि भनारि नई ब्रज को उनहूं नंदलाल को रीक्षियों जानों॥ 
जाति भई फिरि के चितई तव भाव 'रहोम' यहै उर आनो। 
ज्यों कमनेत दमानक मे फिरि तीर सों मारि ले जात निसानो॥ 5॥ 


जिहि कारन वार न लाये कछू गहि संभु-सरासन दोय किया। 
गये गेहहिं त्यागि के ताही। समें सु निकारि पिता बनवास दिया ॥ 
कहे बीच “रहीम” ररुयो न कछू जिन कीनो हुतो बिनुहार* हिया । 
विधि यों न सिया रसवार सिया करवार सिया पिय सार सिमा ॥ 6॥ 


घर 
2. रीक्षवार | 3. सुधाधघर यार ए पै चुगत अंगार है। 
(6) नवीन-कृत 'प्रवोध रस-सुलसागर! थे बह पाठ है-- है 

जिहि कारन बार न लायो कछू गहि समु सरासन दौजु विया। 
न हुतो समयो वतवासहु को पे निक्ास पिता वनवास दिया 
अजि भेद 'रहीम' रहूयो न कछू करि राख हुती उनहार दिया। 
विधि यो न मिया सु बार मिया को सुवार पिया पतिवार सिया॥ 
4. ताहि। 5. इनहार। 


वाठान्तर--. ता बीच-घस्यो। उदधि बीच धस्यो। स्तीरनिधि माँहिं 
। 
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दोन चहें करतार जिन्हें सुख सो वो 'रहीम” दरेनहि टारे। 
उद्यम पौरुष कोने बिना धन आवत आपुहि हाथ पसारे॥ 
देव हँसे अपनी अपनी विधि के परपंच न जात बिचारे। 
बेटा भयो वसुदेव के घाम औ दुँदुभि वाजत नंद के हारे॥ 7॥ 


पुतरी अतुरीन कहूँ मिलि के लगि लागि गयो कहूँ काहू क्रैंटो। 
हिरद॑ दहिव सहिबे ही को है कहिये को कहा कछ है गहि फेटो॥ 
सूधे चिते तन हा हा करें हू 'रहीम' इतो दुख जात क्यों मेटो । 


ऐसे कठोर सो औ चितचोर सों कौन सी हाय घरी भई भटो ॥ 8॥ 


कौन घौं सीख 'रहीम' इहाँ इन नेन अनोखि ये नेह को नाँघनि। 
प्यारे सो पुन्यन भेंट भई यह लोक की लाज वड़ी अपराधनि॥ 
स्याम सुधानिधि आनन की मरिये सखि सूधे चितेवे को साधनि। 
ओट किए रहते न बनें कहतै न वन विरहानल वाघनि ॥ 9 ॥ 


(दोहा) 
घर रहसी रहती घरम खप जासी खुरसाण। 
अमर विसंभर ऊपरे, रासो नहचो राण॥ 0॥ 
तारायनि सप्ति रँन प्रति, सर होंहि सप्ति मैन । 
तदपि अंघेरो है सल्ली, पीऊ न देखे नेन॥॥ 


पाठास्तर--( 7) नवीन ने दूमरा यह पाठ दिया है और सन्‌ 897 की प्रकाशित 
“मापा-सार' में भो यही पाठ है। 
दोनों चहे करतार जिन्हें सुख कोत 'रहीम' सक॑ तिहि टारे। 
उद्यम कोड क्ये न करो घन आवत है बिन ताके हूँकारे॥ 
दँव हेँसे सब आपुस में विधि के परपंच न कोउ निहारै। 
बालक आनक दुंदुभी के भयो दूंदुभो वाजत आन के द्वारे॥ 
सीखी है ऐसी "रहीम! कहा इन नैन अनोखे धो नेह की नाँधत। 
ओट भये रहते न बने कहते न बने बिरहानल राधन (दाधन)॥। 
पुस्यन प्यारे स्रों भ्ेठ भई ए पे मोल (भौर) कुसंग मिल्यो अपराघन। 
स्पाम शुघानिधि लानन को (की) मरिये सखि सूे चितेंवे की साधना 
(0) प्रम रहसी रहतो घरा छिस्त जासे खुरसाण। 

अमर विसंभर हुपरे, नही राजो राण॥ 


(9 
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(पद) 
छवि आवन मोहनलाल की । 
काछनि काछे कलित मुरलि कर पीत पिछौरी साल की/॥ 
बँक तिलक कैसर को कीने दुति मानों विधु बाल की। 
बिसरत नाहि सखी मरे सन त्ते चितदलि नयन विसाल को ॥| 
नीकी हँसनि अधर सघरनि को छब्रि छीनी सुमन गुलाल की। 
जल सो डारि दियो पुरइन पर डोलनि मुक्रता माल को॥ 
आप मोल बिन मोलनि डोलनि बोलनि मदनगोपाल की। 
यह सझरूप निरखे सोइ जाने इस “रहोम' के हाल की ॥2॥ 


कमल-दल नैननि की उनमाति। 
बिसरत नाहिं सखी मो मन ते मंद मद मुसकानि ॥ 
यह दसननि दुति चपला हूते महा चपल चमकानि। 
बसा 7 की बसकरी मधुरता सुधा-पगी बतरानिं।॥ 
चढो रहे चित उर बिसाल को मुकुतमाल यहरानि। 
नृत्यनसमय पीताबर हू की फहरि फहरि फहरानि॥ 
अनुदिन श्री वृन्दावन ब्रज तेआवन आवन जानि। 
अब “रहीम! चित ते न टरति है सकल स्याम की वानि ॥ 3॥ 


पराठान्तर--. साल काएनी काछे कर मुरली प्रीत पिछी री साल की । 


संस्कृत श्लोक 


(लोड) 


आनोता नटवच्मया तब पुरः श्रीकृष्ण ! या भूमिका। 
व्योपाकाशखजांवरान्धिवसवस्लतीतयेध्यावधि ॥ 
प्रीतस्त्व॑ यदि चेन्निरीक्ष्य भगवन्‌ स्वप्राथित देहि मेः। 
नोचेद्‌ ब्रृहि कदापि मानय पुतस्लेतादूशी भूमिकामू! ॥ ॥॥ 


रे 


(षर्ष) 

है थ्रोकृष्ण ! आपके प्रीत्य्थं आज तक मैं नट की चाल पर आपके 

सामने लाया जानेसे चोरासो लाख रूप धारण करता रहा। हे 

परमेश्वर ! यदिआप इसे (दृष्य) देखे कर प्रसन्न हुएहों तो जो मैं 

माँगता हूं उसे दीजिए और नहो प्रसन्न हों तो रेसी आज्ञा दीजिए कि मैं 
फिर कभी ऐसे स्वीय धारण कर इस पृथ्वी पर न लाया जाऊँं। 


ऊबहुँक खग मृग गीत कबेहुँ मकटतनु धरि के। 
कंवहुंक सुर-तर-अमुर-ताग-भय* आकृति करि की॥ 
नटवत्‌ सूख घोरासि स्वाँग धरि धरियमें आयो। 
है भिभुवन नाथ! रीक्ष को कछू न पायो॥ 
जो हो प्रसन्न तो देहु अब मुकति दान माँगहु विहूँस । 
जो पे उदास तो कहहु इम मत घर रे नर स्वांग अस ॥। 

(ख़ानख़ाना कृत) 


ब्रषु संघ चौराठ्ी सणे नट सम रिक्षवन तोहि। 
निरश्ि रीक्षि गति देहु क॑ योझि विबारहु मोहि॥ 


(मासतेलु भी कृत) 


नर पं + 
पाठान्तर--], प्रीतश्चेदय ता निरीक्षय भगदद सत* 
2. पुतममीदृशी भूमिदा । 3. मप। 
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रि्वन हित श्रीकृष्ण, स्वाँग मैं बहु विघ लायो। 
पुर तुम्हार है अवनि अहंवह रूप दिखायो॥ 
गगन-वेत-ख-ख-व्योम-देद_ वसु स्वाँग दिखाएं । 
छत रूप पह मनुप रीक्ष के हेतु बनाए॥ 
जो रीहे तो दोजिए लजित रीझ जो चाया। 
नाराज भद तो हुकुम करू रे स्वाग फेरि मन लाय!॥ 


(इलोक ) 
रत्नाकरोषस्ति सदनं गृहिणी च पद्मा, 
कि देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। 
राधागृह्दीतमनसे मनसे च तुम्य॑, 
दत्त मया निजमनस्तदिद॑ गृहाण॥ 2॥ 
(वर्ष) 
रनाकर अर्थात्‌ समुद्र आपका गृह है और लक्ष्मीजी आपकी गृहिणी 
हैं तब है जगदीइवर ! आप हो वतलाइए कि आए को क्या देने योग्य 
बच गया ? राधिका जी ने आपका मन हरण कर लिया है, जिसे मैं 
आपको देता हूँ, उसे ग्रहण कीजिए। 
रत्नाकर यृह, श्री प्रिया देय कहा जगदीश। 
राधा मन हरि लोन्ह तव केस न लेहु मम ईश ॥ (रत्न) 


(इलोक) 
अहल्या पापाण. प्रकृतियशुरासीत्‌ कपिचमू-- 
मूुंहो भूच्चांडालस्म्रितयमपि नीत॑ निजपदम्‌ ॥ 
अह चित्त नाइमा परशुरप्ति तवार्चादिकरणे। 
क्रियाभिइचाडालो रघुवर नमामुद्धरसि किम्‌ ॥ उता 
(अं) 
बहल्याजी पत्थर थी, वंदरों का समूह पशु था और निषाद 
चांडाल था पर तीनी को अपने-अपने पद में शरण दी । मेरा चित्त पत्थर 


]. सतासीर के टाकुर भ्रिसिह के “विविध सप्रह, पृ० 89 पर इसी आशय का 
चहला छप्पय खाबखाना कृत दिया है और यह दूसरा छप्पय मु० देवीग्रसतादजी 
ने डिसी बज्ञात बवि का दिया है। 
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है, बापके पूजन मे पशु समान हूं और कर्म से भी चांडाल सा हूं इसलिए 
मेरा क्यों नहीं उद्धार करते । 
(श्लोक) 
यद्यात्रया व्यापकता हता ते भिदेकता वाकूपरता च स्तुत्या। 
ध्यामेन बुद्ध: परत: परेश जात्याउजता क्षन्तुमिहाईसि त्व ॥ 4॥ 


(अरे) 
यात्रा करके मैंने आपकी व्यापकता, भेद से एकता, स्तुति करवे 

वाक्परता, ध्यान करके आपका बुद्धि से दूर होना और जाति निश्चित 
करके आपका अजातिपन नाश किया है, सो हे परमेदवर | आप इन 
अपराधों को क्षमा करो । 

दृष्टा सत्र विचित्रिता तसलता, में था गया बाग से। 

काचित्तत्र कुरंगशावनयना, ग्रुल तोडती थी खडी॥॥ 

उन्मद्ध्र धनुपा कटाक्षविशि. घायल किया था मुझ्े। 

तत्सीदामि सदेव मोहजलधो, हे दिल गुश्जारो शुकर ॥ 5॥ 


(म्थे) 
विचित्र वृक्षतता को देखने के लिए मैं बाग में गया था। वहाँ कौई 
मृग-शावक-नयनी खड़ी फूल तोड़ रहो थी। भों रूपी धनुष से कटाक्ष 
रूपी बाण चलाकर उसने मुझे घायल किया था।तब मैं सदा के लिए 
मोह रूपी समुद्र में पड़ गया । इससे हे हृदय, घन्यवाद दो । 


(इलोक) 
एकस्मिन्दिवसावसानसमये, मैं था गया बाग में। 
काचित्तत्र कुरंगवालनयना, ग्रुल तोड़तो थी खड़ी॥ 
तां दृष्टूवा नवयौवर्ना शशिमुर्खी, मैं मोह में जा पड़ा । 
ना जोवामि स्वया विना श्यणु ब्रिये, तू यार कैसे मिले ॥ 6 ॥ 
(बर्चे) 
एक दिन संध्या के समय मैं वाग में गया था। वहाँ कोई मृगछौने 
के नेत्रों के समान आँख वालो खड़ी फूल त्तोड़ती थी। उस चत्दमुखी मयी 
युवती को देखकर में मोह में जा पड़ा। हे ग्रिये ! सुनो, तुम्हारे बिना मैं 
नही जो सकता (इसलिए बताओ) कि तुम कैसे मिलोगी ? 
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(इलोक) 
अच्युतच्चरणातरमिणि शशिशेखर-मौलि-मालतीमाले | 
मम तनु-वितरण-समये हरता देवा न में हरितां॥7॥ 
(अ्च) 
विष्णु भगवान के चरणों से प्रवाहित होने वाली और महादेव जी 
के मस्तक पर मालती माला के समान शोभित होने वाली है गगे, 


मुझे तारने के समय महादेव बनाना न कि विष्णु। अर्थात्‌ तब मैं तुम्हें 
शिर पर घारण कर सकूगा। इसी अर्थ का दोहा सं० 2 भी है| 


(बहुमाधा-इलोक ) 
भर्ता प्राची गतों मे, वहुरिन वगदे, शूं कहू रे हवे हूँ। 
माझी कर्मादि गरेष्ठी, अब पुन शुणसि, गाँठ घेलो न ईठे ॥ 
स्टृपर्र! दीरए खुनोरए, खर्च बहुत है, ईहरए टए्वरए रा 
दिट्‌ठी टेडी दिलो दो, इश्क अल फिदा, ओडियो बच्चनादू ॥ 8॥ 


(अर्ष ) 
मेरे पति पूर्व की ओर जो गए सो फिर न लौटे, अब मैं वा करूँ 
मेरे कर्म को बात है। अब और सुनो कि गाँठ मे एक अधेला भी नही है। 
मुझसे सुनो कि खर्च अधिक है और परिवार भी बहुत है। तेरे देखने को 
मन में ऐसा हो रहा है कि प्रेम पर निछावर हो जाऊँ। (विरहिणी 
नाथिका इस प्रकार कातर हो रहो थी कि किसी ने कहा कि) तह आया 


है। 


परिशिष्ट 


शब्दार्थ 


अग्रोट+-मेल रहित, फूट। 

अच्युतन्च रण-तरगिणी --गंगा । 

अतुरीन--चंचल । 

अधवत--बस्त होता है। 

अधोरी-- चेंदवा या ओढ़ता । 

अनकीन्ही बातें करे --विषय से अपरिचित होते हुए वकवाद करना। 

अनख +-डाह, हेष । 

अनखन-- डिठोवा या काजल । 

अगलाता अन्न खाये हुए, भरा पेट, बुरा मानना । 

बनखाय +- बुरा मानते हुए, अकुलाते हुए। 

अनेत -- अन्यत्र । 

अनधन «परायी स्त्री । 

अनियारे-- घुटोले, नुकीसे । 

अपत >+ पत्रहीन | 

अमर बेल-- आकाश बेल। जड, पत्ते रहित॑ सूंत के समात पीली बेल । जिस 
वृक्ष पर होती है उसे घुल्ला डालती है । 

अमरैयान्त्आम्र-कुज । 

अपसियानन्दर्पण । 

अवध "अवधि, समय, मोयाद ] 

अहृटाय >-पायजेद की आवाज तक ने करना। 

अहुर निप्तिब्न्रत-दिन। 

ब्रासर--अक्षर। 

आन+-ध्यान। 

आसु>-शी्र। 

इदव-भाल "शिव (भाल पर बद्धमा धारण करने वाले ) । 

उतारी ईख का सेत। 

उ्चरिच5उचठना | 
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उनमॉस"परिमाण । 

उनहार- समानता! 

उपरिया् उपला 

उम्रगे +नउसगित होना, उमड़ना । 

उरग््सर्प। 

उरज->उरोज । 

ऊंग्रत-- उदय होता है + 

ऊजरी >ःउज्ज्वल । 

ऊन रज । 

औसेर -- उबटन, धिकल करने से पूर्व जो चिकनाई जाती है। 
अक5>कलक, अपवाद १ 

अंग >सहता है । 

अड«-भदी या एरड का पेड़ । 

कचपची छोटे तारो का समूह, कृत्तिका नक्षत्र । 
कचम->बेल, केश । 

कठिहारी 55 लकडहारिन । 

क्तन्+क्यो। 

कपनतर--घनुर्घ र । 

कमला >> लक्ष्मी । 

कर्मागरी +5 धनुष बताने (वाले कमानगर की स्त्री) दाली । 
करतार #< स्रष्टा, विधाता । 

करी हाथी, किया। गजेर्द्व-मोक्ष से पूर्व अन्य हाथी साथ छोड़ गये थे ॥ 
करीर-> करील । 

करए भुख «० कटुभायी । 


करेंटो >-काँटा । 
कल्पवृक्ष८-स्वर्ग का एक वृक्ष। समुद्रन्मधन में निकले चौदह् रत्नों मेंसे 
एक 


कसौटी सोने की परख का काला पत्थर । 

कहाँ सुदामा***जोय 5 कृष्ण ओर सुदामा की (असमान) मित्रता की ओर 
सकेत । 

कागदिन "कागज का व्यापार करने (वाले की स्त्री) वाली। 

काछिन-5 द्याक, भाजी उगाने (वाल्ले की स्त्री) वाली 

कानिस-्आदर। 

किरकिरी <+ वा लू-युक्त, व्यर्थ, बेइक्जती 
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किरण“ काति, शोभा । 

कुरड -कारडव, हूँस। 

कुबर--हर मा, रथ का वह भाग जिस पर जुआ बाँधा जाता है, कुबड़ा । 

केतिक -- कितना । 

कैथिन+कायस्थिन । 

कोरिन <०मोटा कपडा बुनते (वाले कोरी की स्त्री) बाली । 

कौरी-- ही हुई + 

कौरी वैस 55 छोटी आयु की स्त्री । 

बॉगनिआ+-कडा या कंगन । 

कचनी >- साधारण वेश्या । 

कजरूकरजा । 

कद ++ मिश्री 

कूडित कुदीगरिन, बस्त्र पर कुदी करने वाली, सोने-चाँदी के पत्तर पीटने 
(बाले की स्त्री) वाली ! 

खर>“तिनका या घास । 

लाट<+शब्द | 

खीस >> व्यू । 

खेर++कत्था। 

घोरि- दोष । 

गजक - घो छता । 

गजपाय>-गजपाल, महावत 

गजरबा-->गंजरा या माला । 

गड़ही भो पानिर- छोटे गड्ढे का प्राती। 

गड,वा--टोटीदार जल-पात्र जिसकी गर्दन पतली होती है। 

गषपूँजी या कोष 

गरज +- स्वार्थ । 

गरुए “गंभीर, अन्न । 

गवनवॉ<+दिरागमत, गौना । 

माढ़ि न अकादप, बनुल्तथनीय ) 

गाढ़े ८ बुरे ॥ 

गाँठ +-ईख की गाँठ, मनोमालिन्य । 

गाँधिन इत्र और सुगन्धित तेल बेचने (वाले गंधी की स्त्री) बाली । 

गाँस # गाँढ, मिलावट, मनोमालिन्य । 

गाँसी>+ तीर, बरछी । 
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गुत>-ग्रुण, घागा, रस्सी । 
गुराइसु-- गुर अर्थात्‌ बड़ों की आशा । 
शूलियाना --गोला बनाकर दलपूर्वक मुँह मे डालना 4 
गेह"च्घर 
गैन->दिन । 
गैर (अरबी--गैंर) शत्रुता, दें र। 
गोइअवा -> सखियों का । 
गोत गोत्र । 
गोय <+छिपाना । 
गोरससल्‍्दही, इर्द्रिय-सुख । 
गोहन «| गोशाला या खिरक। 
गोहने मां गोहने-5सग । 
घइलन-->गगरी, जलन्पात्र । 
घरिअलवा, धरियाल-- घडियाल, कसे का घण्टा। 
पासिन5- धसियारिंने, घांस बेघने (वाले की स्त्री) थाली । 
घुरदा नन घोर, गरजा । 
घ्रे--घूड़ा। 
चखटोना-- आँखों से जादू करने वाली + 
/ धबाव<-झूठी बातें । 
चिरवादारिनी न्‍* साईस की स्त्री 
बितसरिया-- चित्र शाला । 
चीतावती र+चीता पालने (वाले की स्त्री) वाली । 
चूहरी *| मेहतरानी, चडालिन । 
चेटुवा-- चिडिया का बच्चा ! 
चादार तेज, घोसी। 
घोरी करि होरी रची >>» चोरी करके होरी का इंधन इकट्ठा किया जाता है। 
छात्तान्वचपडी, शरीर 
छिंगुरिया ++ कनिष्ठ अगुल्ती । 
छितव >- पृथ्वी ॥ 
छितिखनि+-पृथ्वी खोदती है। 
छीपन > कपडा छापने (वाले छीपी की स्त्री) वाली । 
छोहरिया न्‍- लडवी । 
जक >उतलण्जा, हार, मय, रट । 
जम के किवर+-यमराज के दूत । 
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जमनियाँ >> रात । 
जरझकिती नीचे देखने वाली, घन चाहने वाली 
जरतरिआ +-जरो का, सपहले तारों का । 
जरदी 55जर्दी, पीलापन । 
जरु +जलत्े हैं 
जवकवा, जावक -- महावर। 
जहूरि पैर का घुंधरूदार आभूषण | 
जीरन<>*जीणे, पुराना 
जुकिहारी ८5 जोंक लगाते वाली । 
जुरुते रू तत्काल । 
जोखिता + (स०--पोषिता) स्त्री, योगौपन 
सेंपहि+-ढेंक लेता है। 
डूटे ->रुष्ट, कुपित, बिगड़े 
टेसू--ढाक, पलाश । 
दोटे "अभाव, नुकसान, निर्धनता 
दोरि--तोड़ना। 
टोलवा-टोले में या मुहल्ले मे 
उठेरिनी ०» बतंन बनाने (वाले ठठेरे को स्त्री) बालो । 
डसाय +- विछाकर । 
डाडी मारना >> कम तोतना। 
दिग >-प्रास्त ) 
देंकुली «* चकलिया, टिंससे बुएँ में रस्सी डाली और खीचो जाती है । 
ढोठतबा 5> पुत्र । 
डफालिनी +- डफ, ताधा को मरम्मत करने (वाले की स्त्री) वाली । 
तकद +-देखुंणा । 
तबाखिनो--थाल में खाद्य वस्तु रखकर बेचने (वाले की स्त्री) वाली । 
तरकि ++ बिगड़ना, झ्ुँसलाना । 
तरेपन +- तारे। 





ताइक 
तातों ++ जलता हुआ । 
तासीर--प्रभाव, प्रकृति ॥ 
तितही -+ उतना ही । 
विरिदया 5८ स्त्रियाँ ॥ 
सुरकिन न्‍ूतुक जाति को स्त्री 
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तुरंग-धोड़ा । 

तुरिय *तुरीयावस्था, मोक्ष । 

थोये--दिखावटी, निस्सार | 

थोषिन <- मिट्टी थोपने वाली स्त्री । 

दघीचि--बृत्रासुर से देवदाओ की रक्षा के लिए, इस दानी ऋषि ने, वद्ध 

बनाने के लिए अपनी हेड्डियाँ दे दी थी । 
दबगारिन +कुप्पा बनाने (वाले की सरत्री) वाली, दाल बनाने (वाले वी 
स्त्री) वाली । 

दमरी --दमडी, दस कोड़ी । 

दमामा >घांसा, बड़ा नगाड़ा । 

दर-दरद्वार-दार। 

दवत--जलाती है । 

दवरिया -- दाघारिनि, जगल की आग | 

दाँव-5समात, इच्छानुकूल । 

दीवो «देना । 

दीरघर-दीध॑, बड़ा । 

दुति *<्द्युति, कान्ति, प्रकाश ॥ 

दुरचिति--घबराई हुई । 

दूबर--दुर्वेल । 

देवरा >> भूत-प्रेत । 

घनिया “रस्त्री । 

घाधबे--देखने के लिए। 

न उवरं+-किसी काम का न रहना । 

नटनदनी -- नट की बेटी । 

नरंद>- जुडवाँ गोटी (शतरंज में ऐसी गोटी पृथक्‌-पुषक्‌ नहीं, एक साथ 
पिटती हैं।) 

नवा->झुका हुआ । 

नॉधनि--प्रार्रंभ करना, लगाना। 

तालबंदिन +घोडे के सुम में नाल बाघने (वाले की स्त्री) वाली । 

नारि के वेशर-अश्ञातवास में दिराट के यहाँ अर्जुन का दृहन्तसा के रूप मे 

रहने का सकेत । 
हाराप्रण हू को मयो- शाजय कक्ति की कप्टा की ओर सेल, जिसमें विध्णु 
को बामनावठार धारण करना पड़ा चा। 
विचवई जोप नीचे की ओर 8 
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लिहोरबा->देखा, मिहोरे (विनय) करना। 
मेरें>पास | 

में चलो >>नम्रता से व्यवहार करो। 
पछोरना <> फ़टका रना । 

बरदवन <+पटवा [वस्त्र गूँथने दाले) की स्त्री, वस्व गूँथने वाली । 
पानी पठान जाति की स्त्री । 

पल्मग वेलि नाग बैलि, पान की वेल । 
प्रयात रू हूट जादा। 

परबितवा->प्रवीण, चंतुर । 

परि खेत सूयुद्धभूमि में गिरकर । 

परलेठ भोर+सवेरा कर दिया। 

दवदहु +ूपौदद्ठ, सोओ। 

पसरि"ूफंलकर। 

पाठस्वर, पार्दबर 5 (सं ०--पीतास्व र) , पीला वच्त। 
पातुरी -वेश्या 

पाप “जल । 

परान#पाणि, हाथ । 

वानी -- जल, प्रतिष्ठा, मोती की चमक । 
पारि->डालना, ड्वोना । 

पिपीसिका 5*चीटी । 

पियरवा >5प्रीत्म। 

पुदप पुरातन॑ल्‍> विष्णु, दृद्ध । 

वेक पायक < फेरी वासा, टुटपूंजहा ब्यापारी । 
पेखिन्-देसकर। 

फर्ब -- शोभा देना । 

फर्जीहत ८ दुर्देशा, बदनामी । 

फरजी +- वड्ीर (दातरंज का मोहरा) । 

फल स्ूच्स्तन । 

फुदना--रेश्वम जादि का शम्दा॥ 

फुंदी ++ इजा रदन्द । 

बइरितिया सब रित । 

बगर<-बड़ा मकान था महल ] 

बढ़े न्‍ू्युवावस्था, दीपक बढ़ाना (बुच्नाना) ॥ 


बतौरी >> रसोली, रोय विशेष जिसमें रक्त सचित होकर, पोड़ा रहित गौढ 
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बन जाता है। 
घनजारी - वनजाएिन, बनजारे (घुभन्तु जाति) की स्त्री 
बरइन-+ तमोलित। 
वरहिर-वट वृक्ष 
बरी -- उर्द की दाल की बनी बडी । 
घरेह या बरोहर-बरगद की जटाएँ। 
बरेगो -- प्रशंसा करेगा । 
बरोठवा >> बैठक में । 
बलाकिन रूच्बगुलियाँ । 
बहरी -- ्विकारी पक्षी । 
बहसनि +- वाचालता। 
बाजदारिती >> बॉज पक्षी पर नियुक्त सेवक की स्त्री । 
वाजीगरित -- जादू का खेल दिखाने (वाले जादूगर था बाजीगर की स्त्री) 
बाली । 
बाजू *०मुजा। 
बाट<-बाज़ार, रास्ता। 
बारज-देर। 
बारे-- बालपत (शैशवावस्था), वालना (जलाना) । 
बाय खे चता -"ईवास सेना, अहूकार करना 
बावन->विष्णु का बावनाववार, जो बादन अंगुल का था। देत्यराज बलि 
से तीन परग पृष्वी का दान माँगकर, विराट रूप घारण करके तीनो 
लोक नाप लिये थे । 
बिमाधि 5" थ्याधि, विपत्ति । 
बिकरारन्लमेचेन । 
दिजन+-पसखा। 
बिध्रे-5 छिंदके हुए । 
विरिया या वेरियास>ससय, बार । 
बिलमाय- फेंसाना या लुमाना । 
विसाद 55 साम्य । 
बिहाय 5" बीतना । 
बीरी->पान की लाक्षिमा | 
बेइलिया-नलता। 
डदैज्ञान्‍-वेघक, छेद करने का औजार, बर्मा । 
बेर-केद --बेर और कैला । 
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वेलम-«वैला के फूल | 

बेसहिया--फ्रम करना । 

बौइ>- भ्रम मे पडी, बोराई, पागल] 

बस दिया ++आकाझ दीप | 

भरत --भरण-पालन करना। 

भाइू-्प्रेमा 

भाटा >- बेंगन । 

भाटिन -भाट कौ स्त्री । 

भारत""वबोझा । 

सिनुसार-पभ्रभात, प्रातःकाल । 

भीत--दीवाल । 

भेषज 5+औपधि । 

भौर<- हलतो हुई धूल । 

भेंगेरिनी +- भाँग बेचने वाली । 

मँदरी-+ विवाह के अवसर पर ली जाने वाली सप्तपदी । 

मुगु मारी लात> विष्णु की सहनझीलता व मद्यानता को परसने के लिए 

भगु ऋषि द्वारा मारी गई लाव। 

गख ब्यज्ञ । 

मगर स्थान ++मगघ देश । ऐसा माना जाता है--काश्ी में मुक्ति होती है । 
"भक्तमाल' की एक कया के बनुसार--एक पुरुष काणी में 
रहते लगा । वही रहते को उसने हाथ-पेर काट लिये विन्तु 
उसका चंचल धोड़ा उसे मगध देश ले गया । 

मघुकरी +> भीख । 

मसमपागी 5 काम-पीडित । 

भडए्‌ तर की गाँठि-+विवाह-मडप्‌ में वर-बघू को लगाई जाने वाली गाँठ। 

मनसा #< मशा, इच्छा । 

मयान्ूप्रेम । 

गरहा «* जगल का भूत । दाघ द्वारा सृत की बात्मा यूजी जाती है ताकि 

अगले जीवन मे नरभक्की न बन सके । 

मरुके --कठिनाई से । 

मसिकरिन - रोझनाई बनाने (वाले की स्त्री) वाली । 

भहिं नभ सर पंजर कियो -८इन्‍्द्र से खाण्डव-बन की रक्षा के लिए बुत 


द्वारा घरती से आकाश तक बाणों का लगाया 
पिंजड़ा । 
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मातंग्रएृदपच, अस्पूश्य । 
मास चछाइ की - शारीरिक सौंदर्य दिखाकर | 
माह+-माघ। 
मुकुरि -+ अस्वीकार करना, नटना। 
मुनि पतनी तरी>-राम द्वारा गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के उदार की 
कथा । 
मुरवाउ-मोर। 
मुसकला <> धातु चमकाने के लिए मसाला रगड़ने का हरैजर * 
मुंह स्याहं +> खिद्भाव लगाना । 
मुहार «ऊंट को नकेल । 
मूरान- वंडी मूली । 
मेख -- खूँटी । 
मैके-- मायके, माता का घर । 
मैन-तुरग ८ मोम का घोडा । 
मोगरी> काठ का हथौड़ा 
मदन ४» खल, दुष्ट + 
थारी-मित्रता, मोह, ममता। 
रइनियाँ-- रात । 
रुससरा--रामझर कर पौधा) गन्‍ते जैसे सरकढे दाला यह पौ्त इस के 
खेत मे अपने आप पंदा हो जाता है। इसमें रस महीं होंता । 
रहसनति >> काम-क्री डा । 
रहिलापत्मड आा या चना । 
रहूँद--कुएँ से जल निकालने का यत्र । 
रिनिया-> ऋण देने दाला । 
रीते न्‍त्सूखे, भूखे, रिक्त । 
झूखल-वृक्ष 
रेसख्व-- पत्थर की सकोर, निएचय । 
रौल 5 हल्लड़, आदोलन । 
लटी ः-बुरी। 
लसकरी >> लश्क री, सैनिक | 
लहरिया »» लट्टरदार ओढ़ने का वस्त्र 
+ शुयरा वस्त्र $. हे 
झुज्यी -पाज़ची । 
लुद्दारि--लुहारिन, खुहार की स्त्री 
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शुहार >>लौह के प्मान, रक्तरंजित । 
लेजू --रस्मी, रज्जु । 
लेह-5चीरना । 
लोइन 5लोचन, नेत्र । 
लोन" सावण्य । 
ब्यावर-न्प्रयूति की। 
विष मैया 5- विष का भाई अर्थात चन्द्रमा । समुद्र-मथन में वोगो का समुद्र से 
एक साथ जन्म । 
विभासे >> विभास-राग * 
विप खाय के*"“जयदीश +-समुद्र-्मथन से निकले हलाहल के पान से 
सम्बन्धित शिव की कथा की ओर सकेत। हला- 
हल से जगत्‌ को रक्षा करने के कारण जगदीश 
कहलाये। 
विपया न्‍+व्यसन, आसक्ति । 
विधान (सं ०--विषाण ) सोंग। 
वैशिक >-वेश्यागामी । 
शाह न्न्‍्वादशाह, शतरंज का मोहरा | 
शिव-बाहन->बैल । 
शिवि «० क्राशिराज शिवि की दानशीलता की कथा प्रसिद्ध है। बाज (इन्द्र) 
से कबूतर (अग्नि) की रक्षा के लिए अपने शरोर का मास कार्टकर 
दे दिया। फिर भी पलडा भारी रहा तो सिर काटने को उद्यत हो 
गये ये । 
सवृकनि+>भिहितन, पानी भरने वाले (भिश्ती) की पत्नी । 
सचान 5-हयेन पक्षी, बाज । 
सतराइ >- चिढ़ना, कोप करना । 
सफ़रित 5 मछली ।7 
सब्चनीगरिन -- साबुन बनाने (वाले को स्त्री) बालो 
सम्पुटी -> पानी की घड़ी का पात्र (कटोरी)। 
सरग-पताल ज5 अड़-बंड, कुबोल । 
सरव “पुरवा, मिट्टी का जल-यात्र, सकोरा। 


सरवर८”-बराबरी । ' कै 
सरदानो *+ ऊंट हाँकने वाली की स्त्री । 
सरीकन++छड | 


सही >-साईस । 
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सहेटग+-संकेत-स्थल । 
सान >+तैज ॥ 
घपिकलीगरिन -- धातु को चमकाने (वाले की स्त्री) वाली। 
सिराहि समाप्त होता, मिदना । 
सिलसिली ८ फिसलने बाली । 
सुनारि-सुदर स्त्री, सुनारिन (सुनार की स्त्री) | 
घुरग-- लाल । 
सुदन-समीर >-वायु पुत्र, हनु मात । 
सेल्ह < बर्छा, भाला । 
सेंहुड-+ लम्बे पत्ते वाला पौधा, जिसकी ताप्तीर गर्म होती है। प्रायः 
बच्चो को दिया जाता है! 
सैना--+आँखो का सकेत । 
सोस *- (फा रसी-अफमोस ) शोक, दु ख ॥ 
हरि हाथी सो कब हती +> गज-प्राह की कथा को ओर सकेत । विष्णु मे मगर 
की पकड़ से हाथी को मुक्त कराया था। 
हुएए गवन "5 धीमी चाल से । 
हलुकन -> छिछोरे, मूत्ती । 
हवाल » स्थिति । 
हहरि कं +- विज्लल होकर, गिडगिडा कर। 
हूक याद, नस के टूट जाने पर उत्पन्न चमक । 
हे रत »+ देखते हुए । 
हेरनहार -- सोजमे वाला, देखने वाला । 
नगर-शोभा के दोहों से मिलते-जुलते कुछ दरव मिले हैं, जिनमे से धार यहाँ 
उद्त हैं-- 
ऊँच जाति ब्रह्मतिया बरनिन जाया 
दौरि दोरि पालामी सीस छूआय॥॥ 
दष्टि बढि बौखि दरुनिया हिय हरि लेत। 
पंतरी के अस डोब करजवा देतआशा 
सुदरि तशनि तमोलिनि तरवन कान। 
हरे हंसे हरे मन फेरे पान॥3॥ 
कलवारी मदमाती काम क्लाला 
भरि भरि देय पियलवा महा &ठोलवावा 


ग्रन्थ-सची 


छ 


जीवनी के लिए प्रयुक्त संद्भे-प्रन्थ 
]. अकवरनामा, भाग , 2, 3, अबुलफजल, अनु० ब्लाकर्मन, ।873॥ 
2 हुमायूतामा, गुलबदन बेगम, अनु ० इ्जरत्ददास, नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, हि० सं०, 954 
3. तबकाते अक्बरी, भाग ।, 2, 3 निजामुद्ीम, अनु० दे, 49364 
आइने-्अम्वरी, भाग ।, 2, 3, अबुलफज्ल, अनु० श्रलाकमेन, 873 | 
5 तुजूके जहाँगौरी, जहांगीर/भाग व 2, अनु० अलेक्थेंडर रोजसे, 4904, 
94 ॥ 
मरेमोरीज भोंफ द एम्परर जहाँ वीर, जहाँगीर, अनु० मेजर डेविढ प्राइस, 
यंगवासी प्रेस, कन्नकत्ता, 904॥ 
7. मजामिरे रहीमी, अब्दुलवाकी, भाग 4, 2, 3, सन्‌ 925, 930॥ 
» खानखानावामा, मुंशी देवी प्रसाद, भारत मित्र प्रेस, कलकत्ता, 7909 | 
मुआप्तिर्लू उमरा, नवाब मसमप्षामुह्दैला शाहतवाज खाँ, अनु० ब्रजरत्नदास, 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, माय ! व 2, 7929, 9384 
]0 अकबरी-दरबार, भाग , 2, 3, आजाद, अनु० रामचन्द्र वर्मा, तागरी 
प्रचारिणी बमा, काशी, 2924, 930, 7936। 
]]. अकवर द ग्रेट मुगल, श्री विसेष्ट स्मिथ, |9]9॥ 
2. द एम्परर अकबर, अगस्ट्स फ्रेड़क, 94] 
3 द कंम्द्रिज हिस्द्री ऑफ इंडिया, [938। 
4, ए झार्ट हिस्ट्रो ऑफ़ इंडिया, डॉ० ईश्वरी प्रयाद, 936 + 
]5. महान मृगत अक्वर, विसेण्ट प्मिय, अनु० टाज़ेन्द्रप्रसाद नागर, हिम्दी 
समिति, सूचना विभाग, लखनऊ, 967॥ 
6. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहाप्त, मांग 5, मागरी श्रचारिणों सभा, 
वाराणसी, 974 । 
7. तारोघ-ए-बदाउनी, अनु० ब्लाखमान, हेग। 
8. तारीख-ए-फिरिश्ता, अनु० द्विग्स, केम्बे, कलकत्ता, 4 खंड, 908॥ 


के 


6 


9 9 
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सम्पादन में अयुक्‍त आधार ग्रन्थ 


]. 


40. 


५. 
42. 
43 
44. 
5 


46. 


37. 


48 
9. 
30 


रहिमन-विलास, स० द्जरत्नदास, रामनारायणल/्ल बुक्सेलर , इलाहाबाद, 
प्रधमावत्ति, 930 ! 


'. रहिमन- विलास, स» ब्रजरत्नदास, साहित्य सेवा सदन, बनारत, प्र० स०, 


923॥ 


« रहीम रत्नावली, स० मायाशंकर याज्ञिव, साहित्य सेवा मदन, बनारस 


प्र० स०, 9284 


» रहिमन-विनोद, स० अयोध्या प्रसाद दर्मा, हिन्दी साहित्य सम्मेलेन, प्रधाम, 


प्र० स०, 9274 ल्‍ 


7 
. रहीम-कविताबली, स० सुरेन्द्रताध "तिवारी, मवलकिशोर प्रेस, -लखतऊ, 


प्र०णस० [926॥ 


५ रहिमन-मीति-दोहावली, स० प० लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी, अग्रवाल साहित्य 


सदन, प्रधाग, भ्र०् सत०, 932. 

रहीम, स० रामनरेश त्रिपाठी, हिन्दी मदिर, प्रयाग, प्र० स०, 4924 > 
रहिमन इतक, स० सूर्यनारायण त्रिपाठी, खैमराज श्रीकृष्ण दास, बम्बई, 
909॥ 

कविता-कौपुदी, पहला भाग, स० रामनरेश , त्रिपाठी, साहित्य भवन, 
प्रयाग, द्वि० स०, 9484 

रहिमन शतक, स० रामलाल दीक्षित, हिन्दी प्रभा प्रेस, लखीमपुर, प्र० स०, 
)898 ॥ 

रहिमन धातक, स० सूर्यनारायण दीक्षित | 

रहिमन शतक, सं० लाला भगवान दीन । 

रहिमन शतक, भ्र० ज्ञान भास्कर श्रेस, बाराबकी * 

रहिमन दातक, भ्र० शारदा धेस, कानपुर । 

रहिमन छतक (दो भाग), प्रु० वम्बई मूषण यत्रालय, सघुरा। 
रहीम-रत्नाकर, सं० उमरावपतिह त्रिपाठी 

बरवे नायिका सेद, स० नकछेदी तिवारी, भारत जीवन प्रेस, वानपुर 
4892॥ 

खानखानातामा, मुझी देवीप्रभाद, भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता, ।909 | 
विजय हजारा, मो० अबुलहक़ ८ 

खेट कौतुकम्‌, वें टेश्वर प्रेस, दम्बई । 


" खि८क्रेषुतजातफश्‌, नवाब खानखाना, देपिका--४५ ससधपाफ्- 


सीताराम, धर्मा, 9394 
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22. भट्टौआ संग्रह--सं ० नकछेदी तिवारी । 
23, रहिमन चन्द्रिका, सं० द्रामुनाथ जूल सुमन | /४४ कक 
24. रहिमन-विलास, राधाइष्ण दास रचित रहीम के दोहों पर कुडलियाँ 


हस्तलिखित ग्रंथ 


25. रहोग्र की दोहावली (मिश्रवधुओ की हस्तलिखित प्रति) 
26. मगर झोभा (मेवात से प्राप्त हस्तलिखित प्रति) 

27. बरवेँ नायिका मेंद (असनी से प्राप्त हस्तलिल्ित प्रति) 
28. बरवे नायिका भेद (काश्ञी नरेश वाली प्रनि) 


सहायक ग्रंप 


29, शिदर्सिह मरोज, सिवर्सिह सेंगर । 

30. मिश्ववस्धु विनोद, भाग ।, मिश्रबन्घु च्रय। 

34. भवत्रमाल, नाभादारा और प्रियादास। 

32. भुआसिछल उमरा, नवाब समसामुद्दोला झाहनवाज खाँ, मुनु० ब्रजरलदास, 
नागरो प्रचारिणों समा, काशी, भाग व 2, 929, 938।॥ 

33. भक्तमाल प्रसग, वेष्णवदास (हस्तलिखित) । 

34. दोहा सार संग्रह, सं० दाराशह (,, )। 

35. ग्रुणयंजनामा (»)। 

36. प्रवोध रस सुधासागर--नबीन॒ (,, )। 

37. रतन हजाएं--रसनिधि। 

38, वाग्विलास, कृष्ण छर्मा, हरिप्रकाश यंत्रालय, काशी, 90]॥ 

39. तुनसी ग्रंधादली, स० माताप्रसाद गुप्त) 

40. मतिराम-प्ंघादसी, सं» क्ृष्णबिहारों मिथ्थ, प्र० थंगा पुस्तक 
सखनऊ | 

4]. क्वोर ग्रंपावलो, सं० माताप्रसाद गृप्त। 

42. व्‌द-सतसई। 

43. चकत्ता वध की परम्परा (हस्तलिखित) 

44. उम्र कवित्त (७) 

45. सुमाषितरत्वभांडागारमू। | 

46 विविध संग्रह, सं० ठाकुर भूरिसिह। 

47. हिन्दी शब्द सागर को भूमिका, रामचन्ध घुक्ला 


माला, 
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पत्रिकाएँ 


* 48, सम्मेलन पत्रिका, भाग 2, अंक ] और 2] 
49 समालोचक, भाग , मक 2। 
50. माधुरो, व० 3, खं० 2, सं० 2, व० 6, ख० 2, स० 6] 
5. मनोरमा, मई, 925। 


